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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन केपमें रखा जा सके । 
Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation . 

- -- - - - - - - - - 
माग II -- - बग 3 - - उप - ब ( ii) 

PART II -- Section 3 – Sub -section (ii) 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और ( संघ राज्य लेख प्रशासनों को छोड़कर ) 

केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधिक आवेश और अधिसूचनाएं 
Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India 

(other than the Ministry of Defence ) by Central Authorities 

(other than the Administrations of Union Territories ) 


मंत्रिमण्डल सचिवालय 


CABINET SECRETARIAT 
( Departinent of Personnel & Administrative Reforms ) 

New Delhi , the 18th June , 1974 


( कामिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ) 


नई दिल्ली , 18 जून , 1974 


का० प्रा० 139 2.--- जांच पायोग अधिनियम , 1952 ( 1952 का 
60 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
मरकार, भारत के राजपस - अमाधारण - भाग ?--स्वण्र 3 - उपखण्ठ (ii ) , 
दिनांक 16 अक्तूमर , 1971, में प्रकाशित , भारत सरकार , मंत्निमाल 
सचिवालय ( कामिक विभाग ) की अधिसूचना संख्या 375/ 31/ 71- 8o 
यी० डी० 3 ( का०मा० 3863) , दिनांक 16 अक्तूबर, 1971 में एतदद्वारा 
निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--- 


S. O . 1592. - In exercise of the powers conferred by sec 
tion 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 ( 60 0 
1952 ) , the Central Government hereby makes the followini 
further amendment in the notification of the Governmen 
of India in the Cabinet Secretariat (Department of Person 
ncl) No. 375 /31 / 71- AVD. III ( S . 0 . 3863 ), dated the 16th 
October 1971, published in the Gazette of India , Extraordi. 
nary , Part II , Section 3, Sub -section (ii ), dated the 16th 
October , 1971 , namely : -- 


उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में , 30 जून , 1974 नक शब्दों, अंकों 

और अक्षरों के स्थान पर 30 मितम्बर , 1974 तक शब्द , 
अंक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जायेंगे । 


In paragraph 2 of the Bnid notification, for the words , 

figures and letters " by the 30th June, 1974 ” tho 
words, figures and letters " by the 30th September 
1974 " shall be substituted . 


[ No. 381 / 21 / 71- AVD. III 


सं० ३81/ 21 / 71 - ए०बी०डी० ] 
यू० सी० अग्रवाल, संयुक्त ससचि 


U. C . AGARWAL, Jt. Secy . 


( 163 ) 


36 GI / 74 -- 1 


- - - 


- 


- 


- - - 


- - - - - 


- - - - - - 


- -- 


- -- 


- - - - 


- - - -- - - -- 


- - - - - - - 


- 


- - 


- -- 


- - - - 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- - - - 
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[PART IT-- 

- - - - . - -- -- - - - - - - - - - -- - . . - - - - - -- - - - ------ - - --- 
विधि , न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय 
(म्याय विभाग ) 

पार० ए० एम० गौतम 
नई दिल्ली, 15 जून , 1971 

9. पी० मम्सेना 
नोटिस 

10. ए० एन० प्रमाद 
का प्रा . 159 3. -- इसके द्वारा, लेख्य प्रमाणक नियम (नाटेरीज रूल्ग ) , 

__ मुरेश कपूर 
1956 के नियम 6 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा मूचना दी जाती 

____ 12. के० एस० यादव । 
है उक्त प्राधिकारी को श्री प्रकाश चन्द जैन , एडवोकेट, 82, खुरबारा , 

[ सं०13/ 74/ फा०म० 328/ 63/ 73- - धनकर ( कृषि भूमि )] 
वहगन ने उक्त नियमो के नियम 4 के अधीन देहरादून में अपने कार्यालय 

MINISTRY OF FINANCE 
के साथ पश्चिम उत्तराखण्ड ( उ० प्र० ) को जजणिप में लेख्य प्रमाणफ 
( नोटेरीज ) का काम करने की नियुपिन के लिए प्रावेदन-पत्र भेजा है । 

( Department of Revenue & Insurance ) 

ORDER 
उक्त व्यक्ति की लेख्य प्रमाणक के रूप में नियुक्ति के मारे में यदि 
कोई प्रापत्तियो हो सो वे इस नोटिस के प्रकाशित होने के चौदह दिन के 

New Delhi , the 13th March , 1974 
अन्दर नीचे हस्ताक्षर करने वाले को निख कर भेज दिये जाये । 

S . 0 . – 1594 : In exercise of the povers conferred by sub 

section (1 ) of Section 12A of the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 
[ सं० 22/ 78 / 73- जस्] 1957 ), the Central Goverament liereby appoints the following 

persons as Valuation Officers , namely : 
के० त्यागराजन 
सक्षम प्राधिकारी तथा उप मचिव 

Name of the Person 
MINISTRY OF LAW , JUSTICE & COMPANY AFFAIRS 

No. 
( Department of Justicc ) 

S/Shri 
New Delhi, the 15th June, 1974 

1 , R . Venkatarama Iyer 

2. B. S . Seshadri 
NOTICE 

3 . G . Ramegowda 
S. 0 . 1593. - - Noticc is hereby given by the Competent 

4 . A . Veeranna 
Authority in pursuance of rule 6 of the Notarios Rules , 1956 , 

5 . C . Govindan 
that application has beon made to the said Authority , under 

6. B . N . Gundappa 
rule 4 of the said Rules , by Shri Prakash Chand Jain, Advo 
cate , 82 , Khurbara , Dehra Dun for appointment as a Notary 

7. S . Venkataraman 
to practice in the Judgeshin West Uttrakhand (U . P .) with 8 . R . A . S . Gautain 
his office at Dehra Dun . 

9 . P . Saxena 
2 . Any objection to the appointment of the said person 10 . A . N . Prasad 
as a Notary may be submitted in writing to the undersigned 

11 . Suresh Kapoor 
within fourteen days of the publication of this Notice . 

12. K . S. Yadava . 
[ No. F. 22 / 78/ 73-JUS.] 

[ No - 13/ 74/ F. No . 328 / 63/73/ W . T .( Agricultural Lands) 
K . THYAGARAJAN, Competent Authority and Dy. Secy . 


प्रावेश 


( वित्त मंत्रालय ) 
राजस्व और बीमा दिमाग 

मावेश 

नई दिल्ली, 13 मार्च, 1974 
का०मा० 1894.- - केन्द्रीय सरकार, धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) की धारा 12क की उपधारा ( 1 ) 
पारा प्रबल शक्तियों का प्रयोग करते हुए , निम्नलिखित व्यक्तियों को 
मूल्यांकन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात् : --- 


का० प्रा० 159 5. - - केन्द्रीय सरकार, धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) की धारा 12क की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हग निम्नलिखित व्यक्तियों को मूल्यांकन अधिकारियो के स्टप में नियुक्त 
करती है, अर्थात्: -- 


क्रम गं० 
__ - 


व्यक्ति का नाम 


- 


क्रम सं० 


व्यक्तियों के नाम 


2 


- 


- - - - - - - - - - - 


- - - 


- - - 


- - 


. 1 


2 


मर्व श्री 
1 . प्रार० पेकाटरामा अय्यर 
2 . बी० एस० सेशाद्री 
3. जी० रामेगोवा 
4. ए . बीलना 
5. सी० गोविन्दन 
G. बी० एम० गुणामा 
7. एम . बेन्कादरामण 


मर्वयी 
I. के . मध बालासुब्रमण्यम 

वी० गोपाला अय्यर 
पार.. थोथाची 
प्रार० फेंकटरामा अय्यर 
के० बी० मुकर्जी 

बी० एल० माधन 
7 एम० मी० शर्मा । 


[ सं० 15/ 74/ फा० सं० 328/ 63/ 73- ५००० ( शेयर )] 
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- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - - - - - - 


- - 


: . 


- -- 


- 


- - - 


- -- 


- - - 


- 


- - 


- 


- - - - -- 


- 


- 


- - - - - - - . 


ORDER 


मावेश 


S . O . 1595, - In exercise of the powers conferred by sub 
scction ( 1 ) of Section 12A of the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 
1957 ) tho CentralGovernment licreby appoints the following 
persons as Valuation Oilicers , namely : 


नई दिल्ली, 28 मार्च, 1974 
का०मा० 1597. — केन्द्रीय गरकार, धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) की धारा 120 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
मा प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में 
विनिर्दिष्ट व्यक्ति को , उक्त मारणी के स्तम्भ ( 3 ) में की नस्थानी 
प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट पवाभिधान सहित मूल्यांकन अधिकारी नियुक्त 
करती है : 


- . 


- 


. - - 


- - . 


- . - - . -- - . - . . . - . - - - - .- .. - - - - 

Name of the person 
No. 

- - - - - - - - - - - - - - - 
S/ Shri 
1. K . Muthubalasubrzinanien 
2. B . Gopala Iyer 
3 . R . Thothathri 
4 . R . Venkatara. ma Iyer 
5 . K . B. Mukerji 
6. B. L. Saclian 
7. M . C . Sharma . 


क्रम सं० व्यमित का नाम 


पदाभिधान 


- - - 


- - - 


- - - - - 


- - 


- .. . 


1 


2 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


. - . - . - 


- 


- - 


- 


[ No. 15 / 74 / E. No. 328 /63 / 73 - W. . (Shares)] 


1. श्री पार० डी० गुप्ता . . मूल्यांकन अधिकारी 

- - - 
[सं० 19/ 74/फा० सं० 328/ 84/ 74 -- ० क - ] 

ORDER 
New Delhi, the 28th March , 1974 
S . O . 1597.- - In exercise of the powers conferred by sub 
section (i) of section 12A of the Wealth Tax Act , 1957 (27 of 
1957), the Central Government hereby appoints the person 
spocified 

in column ( 2 ) of the Tablo below as 
Valuation Onicer with the designation specillod in the corres 
ponding entry in column (3 ) of the said Table : ---- 


मावेश 


का०मा० 159 6. ... केन्द्रीय सरकार, धन-कर, अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) की धारा 12फ की उपधारा ( i ) द्वारा प्रदत शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों 
को मूल्याकन अधिकारी नियुक्त करती है, जिनके पदनाम उक्त सारणी 
के स्तम्भ ( 3 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट किए गए हैं : -- 


TABLE 


S . Name of the person 


No. 


सारणी 


--- - 


- 


. - - - - . - . 


Designation 
- -- -- 3 

Valuation Ollicer 
[ No. 19/74/ F. No. 328/ 84/ 74 - W. T.] 


- . . 


-- -- - -- - 


- 


- 


1 . Shri R. D . Gupta 


- - 


क्रम सं० व्यक्तियों के नाम 

पदनाम 
- - - - - .. -.. - - --- -- - -- - - 
12 

3 
- - - - 

- ...... _ _ _ . . -- - - .. . . . . 
1. श्री सुरेन्द्र नारायण . . सहायक मूल्यांकन अधिकारी 
2 श्री पार० एल० ग्रोवर . . मूल्यांकन अधिकारी 

- -. - - 
[ सं० 18/ 74/ फा० सं० 328/ 54/ 74- धन -कर] 


प्रादेश 
नई दिल्ली, 19 मार्च, 197 ! 
का० प्रा० 1598. - केन्द्रीय सरकार, धन-कर , अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) की धारा 12क की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , निम्नलिखित व्यक्तियों को मूल्यांकन अधिकारी के रूप 
मे नियुक्त करती है, अर्थात् :---- 


ORDER 


क्रम सं० व्यक्ति का नाम 

2 


S . O . 1596 . - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( i ) of section 12A of the Wealth-tax Act, 1957 ( 27 of 
1957), the Central Government hereby appoints the person 
specifici in column (2 ) of the Table below as Valuation Officers 
with the designation specified in the corresponding entry in 
colunin ( 3) of the said Table : 


TABLE 


Name of the person 


S . 
No. 


Designation 


सर्वश्री 

एम० के० दत्ता 
2. आर० के० सेन 
3. एम . सी० नागपाल 
4. एम० के० जैन 
5. एम० एल० अग्रवाल 

वी० एम० वाही 

के० के० सूद 
8. जगदीश प्रमाद 

आर० पी० गुप्ता 
10. एम० एन० मोनी 
11. रधुबीर सिंह जैन 


- - - - 


- - -- - - - - - - 


- - 


- 


- - - 


9. 


Officer 


1 . Shri Surendra Narain 
2 . Shri R. L. Grover 


Assistant Valuation 
Valuation Officer 


- - - 


- - 


- 


[ No. 13/ 74 / F. No . 328 / 54 / 74 - W . T .] 


[ सं० 20/ 74/फा० सं० 328/ 63/ 73-ध० क० ( शेयर्सः )] 
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- - - - - - 


-- - - - 


- - -- - 


- - - - 


- -- 


- - - 
- - 


सारणी 


-- - - 


- , 


- - 


ORDER 
New Delhi, the 29th March , 1974 
S . O . 1998 . - In exercise of the powers conferred by Sub 
section ( 1 ) of Section 12A of the Wealth -tax Act, 1957 (27 
of 1957) , the Central Governnient hereby appoints the 
following persons as Valuation Officers, namely - 


क्रम सं० व्यक्तियों के नाम 


पदाभिधान 


। - - 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 


Name of the person 


No . 


मर्य श्री 
एम० के० लहरी 

एम० एन . शर्मा 
3. मे० गमाचन्द्रन 


मूल्यांकन अधिकारी 

यथाक्न 
. यथोक्त 


. 


- 


- 


S /Shri 
1 . S . K , Dutta 
2 . R . K , Sen 
3 . M . C . Nagpal 
4 . M . K . Jain 
5 . S. I.. Aggarwal 
6. V . S. Wahi 
7 . K . K . Sud 
8 . Jagdish Parshed 
9 . R . D . Gupta 
10. S. N. Soni 
11. Raghubir Singh Jain 
- - - - - - - - - 

- - - - - - - - . - - 
[ No. 20 / 74 / F . No. 328 / 63 / 73- WT . Shares ] 


[मं० 37/ 74/ फा० सं 328/ 107/ 74-40 क० ] 

वी० डी वखारकार , अवर सचिव 

ORDER 
New Delhi, the 15th May, 1974 


WEALTH -TAX 


S . O . 1600. - In exercise of the powers conferred by sub 
Scction (1 ) of Section 12A of the Wealth-tax Act, 1957 ( 27 of 
1957) , the C : ntral Government hereby appoints the persons 
specified in column ( 2 ) of the Tablc below as Valuation Officers 
with th : designations specified in the corresponding entry in 
column ( 3 ) of the said Table . 


मादेश 


TABLE 


Name of the persons 


Designation 


का०मा० 1599. - - केन्द्रीय सरकार, धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 . 
फा 27 ) की धारा 12क की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए., निम्नलिखित व्यक्तियों को मूल्यांकन अधिकारियों 
के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात् : -- 

- - - - ..-. - - 
क्रम सं० व्यक्ति का नाम 

-- - - - - - - - - - 


____ No. 


- 


- - - - .. - -. 


S/ Shri 
1 . S . K . Lahri 
2 . M . N. Sharma 
3. K . Ramachandran 


Valuation Officer 
Valuation Officer 
Valuation Officer 


श्री आर० एल० बहाल 
2. श्री एस० पी० सिंह 
3. श्री राम प्रसाद 


( कृषि भूमि )] 


[ सं० 22/ 74/ फा० सं० 328/ 63/ 73-ध० क 

ORDER 


s .0 . 1599 . - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 12A of tho Wealth -tax Act, 1957 (27 of 
1957 ), the Central Government hereby appoints the following 
persons as Valuation Officers, naimcly : 


Name of the person 


S . 
No. 


2 . 


Shri R .L . Bahl 
Shri S . P . Singh 
Shri Ram Prasad 


[ No. 37 / 74 / F. No. 328 /107 / 74 - W . T .] 
- V . D . WAKHARKAR, Under Secy , 

प्रादेया (रक्षकरण ) 
नई दिल्ली , नारीख 8 अप्रैल, 1974 
का०मा० 160 1. -- श्री के०बी० नमिहन की , जिन्हें फा० सं० 328/ 63/ 
73-३००, तारीख 6 सितम्बर, 1973 में के आदेश म० 43 वारा, धनकर 
अधिनियम , 1957 की धारा 12क के अधीन, शेयरों के लिए मूल्यांकन 
अधिकारी के माप में नियुक्त किया गया था , नियुक्ति रद्द की जाती है । 

[मं० 27/ 74/ फा० मं० 328/ 63/ 73-ध० फ०] 
ORDER CANCELLATION 

New Delhi , the 8th April, 1974 
S . O . 1601. — The uppointment of Shri K . B . Narasimhan 
who was appointed as Valuation Officer for Shares u /s . 12A 
of the Wealth Tax Act, 1957 by Order No. 43 in F. No . 
328 / 63 /73- WT dated the 6th September. 1973 in hereby 
cancelled . 

INo . 27 / 74 / F. No. 328 / 63 / 73- WT ] 

प्राधेश 

नई दिल्ली , 17 अप्रैल , 1974 
का०मा० 1602 केन्द्रीय सरकार, धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) की धारा 125 की उपधारा ( 1 ) वाग प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए,नीचे की सारणी के म्नम्भ ( 2) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति को , उक्त 

सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में 


[ No. 22/74/ F. No. 328/ 63/ 73 - W. T. ( Agricultural Lands )] 

प्रावेश 
नई दिल्ली , 15 मई, 1974 

धन -कर 
का०मा० 1600.-केन्द्रीय सरकार, धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 
27) की धारा 120 की उपधारा ( 1 ) वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए निम्न मारणी के स्तम्भ ( 2 ) में विनिर्विष्ट व्यक्तियों को उक्त मारणी के 
स्तम्भ ( 3) की तत्संबन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अभिधानों सहित मूल्यांकन 
अधिकारियों के रूप में नियुक्त करती है : -- 


- .. - - . 
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को तत्संबन्धी प्रविष्टि में विनिर्विष्ट पदाभिधान महित , मूल्यांकन अधिकारी 

नई दिल्ली , 22 मई 1971 
के रूप में नियुक्त करती है : 


सारणी 


पदाभिधान 


क्रम में व्यक्ति का नाम 

- - - - - - .. . - . . 
___ 1. श्री बी० एम० घोष 


फा०मा० 160 4. - सर्व साधारण की सूचना के लिए यह अधिसूचित किया 
जाना है कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा प्राय-कर 1961 ( 1961 
फा 43 ) की धारा 35 घ की उपधारा ( 2 ) के प्रयोजना के लिए निम्न 
उल्लिखित मस्था अनुमोदित की गई है । 


- - - 


. 


. मूल्यांकन अधिकारी 


सस्था 


मेल्युलोसिक्य कनमलटेन्टम ( एरिया ) प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली । 


[ मं० 29/ 74/ फा० सं० 325/ 96/ 74-ध० वा० ] 

एम . बापू , अथर सचिव 
ORDER 


[सं० 619 ( फाः म• 202/ 18/ 71 -प्राई टी ए II )] 


New Delhi , the 17th April , 1974 


S . O . 1602 . - In exercise of the powers conferred by sub 
section (i) of section 12A of the Wealth -tax Act, 1957 ( 77 of 
1957 ) , the Central Government hereby appoints the person 
specified in column ( 2 ) of the Table below as Valuation Oflicer 
with tho designation specitied in the corresponding entry in 
column ( 3 ) of the said Table : 


New Delhi, the 22nd May , 1974 

INCOME-TAX 
S . O . 1604. - It is hereby notified for general information 
that the institution mentioned below has been approved by 
the Central Board of Direct Taxes for the purposes of sub 
section ( 2 ) of Section 35D of Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) . 


TABLE 


INSTITUTION 


- 


- - 


- 


- 


. 


. - 


- - 


S. 
No . 


Name of the person 


Designation 


Cellulosics Consultants (India ) Private Ltd., New Delhi. 

[ No. 619 ( F. No . 202 / 48 / 71 -JTA. II ) ] 


- 


- - - - - 


- 


3 


नई दिल्ली , 24 मई , 1974 


1 . Shri B. M . Glhosh 


Valuation Officer 


आयकर 


| No . 29/ 74/ E. No. 328 / 96 /74 W. T . 

S . BAPU , Under Secy . 
मई दिल्ली 10 मई, 1974 


प्राय-कर 


का० प्रा० 1605. - - सर्वमाधारण फी जानकारी के लिा , यह अधिसूचित 
किया जाता है फि निम्न - णित मंस्था को विहिन प्राधिकारी , भारतीय मामाजिक 
विज्ञान अनुसंधान परिषद ने पाय-कर अधिनियम , 1959 को धाग 35 की 
उपधारा ( 1 ) के खण्ड (iii ) के प्रयोजनों के लिए, प्रथमतया तीन वर्ष की अधि 
के लिए अनुमोदित किया है । न्यामी, संस्था द्वाग इभ छूट के अधीन प्राप्त 
दानो और जिस रीति में उनका उपयोग किया जाय जमकी बावत एक 
रिपार्ट प्रतिवर्ष भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् को भरेंगे । 


का० प्रा० 160 3.- - सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिमूचिन 
किया जाता है कि निम्न वणिन संस्था को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् , 
विहित प्राधिकारी , द्वारा आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 की उपधारा 
( 1 ) मे खाए (ii ) के प्रयोजनों के लिए अनुमोविप्त किया गया है : - - 


संस्था 


मस्था 


वकील इस्टिट्यूट आफ कारिपालाजी एण्ड रिसर्च मेन्टर, मुम्बई । 
यह अधिसूचना 1- 4- 1973 में प्रभावी होगी । 

[ सं० 611 ( फा० मं० 203/ 28/ 74- आई टी ( ए.2) ] 


बलराज-दमयन्ती साहनी मैमोरियल ट्रस्ट , अलमोड़ा । 
यह अधिसूचना 1 अप्रैल , 1973 से प्रभावी है । 

[ i0 627 (फा० म० 203/ 20 / 74-पाई० टी० ए० II)] 


New Delhi, the 24th May , 1974 

INCOME-TAX 


New Delhi, the 10th May, 1974 

INCOME- TAX 


S . O . 1603 .-.-. It is hereby notified for general information 
hat the institution mentioned below has been approved by 
Indian Council of Medical Rescarch , the prescribed autho . 
ity for the purpose of clause (ii) of sub-section ( 1 ) of 
Section 35 of the Income-tax Act, 1961 : 


S .O . 1605. — It is hereby notified for general information 
that the institution mentioned below has been approved by 
Indian Council of Social Science Research , the prescribed 
authority for the purposes of clause ( iii ) of sub section ( 1 ) 
of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 for upcriod of 
three years in the first instance. The trustees will send 10 
Indian Council of Social Science Research annually report 
On the donation received by the Institution Inder this exeup 
lion and the manner in which they are utilised , 


INSTITUTION 


INSTITUTION 
VAKIL INSTITUTE OF CARDIOLOGY AND RESEARCH 

CENTRE , BOMBAY 
This notification will take effect from 1-4-1973 . 


Balraj-Damyanti Sahni Memorial Trust, Almora . 


The notification takes effect from 1 -4 - 1973. 

INo. 627 ( F. No. 203/ 20 / 74.1TA. II ) ] 


[ No. 611 ( 11 . No. 203 28/ 74-IT( AII)] 


- - - 


- -- - 


- 
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नई दिल्ली , 28 मई , 1974 

( ii) जो किसी भारतीय बीमा कम्पनी से भिन्न किमी विद्यमान 

बीमाकर्ता के 31 दिसम्बर , 1972 को पूर्णकालिक कर्मचारियों 
प्राय-कर 

के रूप में पुष्ट हो गए थे और जो धारा 7 की उपधारा 
का० प्रा० 1606.- मर्यमाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया 

( 1 ) के अनुमार किमी भारतीय बीमा कम्पनी के कर्मचारी 
जानाई, फि निम्न वर्णित संस्था को इंजन वाल्यों के निर्माण सम्बन्धी तकनीकी 

हो गए थे । 
जान प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए, विहित प्राधिकारी, ताग प्रायकर 

( iii ) जो भारतीय बीमा कम्पनियों में में किसी काम्पनी या किसी 
अधिनियम , 1961 की धारा 35 की उपधाग ( 2 ) के प्रयोजनों के लिए 

भारतीय बीमा कम्पनी से भिन्न जिमी विद्यमान बीमाकर्ता 
अनुमोदित किया गया है । 

य, अधीन अस्थायीं पूर्णकालिक कर्मचारी के जी इस स्कीम के 
संस्था 

प्रारम्भ होने के पूर्य पुष्ट हो गए थे ; 
इंजन वाल्बम लिमिटेड, मद्राम 

( iv ) जो इस स्कीम के प्रारम्भ होने के पश्चात् निगम या उपके 
यह अधिभूचना 1 अप्रैल , 1973 म प्रभावी होगी । 

फिमी ममनुषंगी द्वारा भी किार गाए थे , किन्तु ऐने व्यक्तियों 

को लाग नहीं होग :-- - 
[ स० 632 ( फा० मं० 202/ 55/ 73-प्राई० टी० ॥ II)] 

( क ) जो नियोजन की विनिर्दिष्ट भविदाओं के अधीन नियोजित 
टी० पी० झुनमनवाला, उर मत्रित्र 

किए गए है ; 
New Delhi , the 28th May. 1974 

( ख ) जा अशकालिक नियोजन के अधीन है ; और 
INCOME - TAX 

( ग ) जो इस स्कीम के प्रारम्भ होने के पूर्व पदत्याग कर चुके है 
S . O . 1606. - It is hereby notified for general information 

या जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है : 
that the institution mentioned below has been approved by 
the Central Board of Direct Taxes for the purposes of sub 
section ( 2 ) of Section 35D of Income-tax Act, 1961 for 

परन्तु रण्ड ( iii ) में निर्देशित व्यक्तियों की बाबत , 
purpose of imparting of technical know -how in respect of 

इम रकीम के उपबन्ध केवग्न उम तारीख में प्रभायी होग जिमको 
manufacture of enginc valves 

मंबद्ध व्यक्ति अपने अपने पद पर पुष्ट हो गए थे । 
INSTITUTION 
ENGINI: VALVES LIMITED , MADRAS. 

3. परिभाषाएं :--- इस स्कीम में , जब तक कि मन्दर्भ से अन्यथा 
The notification takes effect from 1 - 4- 1973. 

अपेक्षित न हो : -- 
[ No, 632 ( F. No. 202 / 55 / 73 -ITA. II )] 

( क ) "अधिनियम " से विविध बीमा कारबार ( राष्ट्रीयकरण ) 
T. P. JHUNJHUNWALA , Dy. Secy. 

अधिनियम , 1972 ( 1972 का 57 ) अभिप्रेत है ; 

( ख ) " अभिरक्षक " में , जब तक कि पद अध्यक्ष-एवम -प्रबन्धक निदे . 
नई दिल्ली , 27 मई, 1971 

शफ के रूप में पुन: पदाभिहित न किया गया हो , धाग 16 
बीमा 

की उपधारा ( 2 ) में निर्देशित चार कम्पनियों में से किमी 

का अभिरक्षक अभिप्रेत है, और पद के पुन . पदाभिधान की तारीख 
का० प्रा० 1607. - -यन केन्द्रीय सरकार की राय है कि विविध 

में अभिरक्षा के प्रति इस स्कीम में किमी निर्देश में यह 
बीमा कारबार अधिक वक्षमा से चलाने के लिए ऐसा करना प्रावश्यक 

अर्थ लगाया जाएगा कि यह अध्यक्ष- गध -प्रबन्धक निदेशक 

के प्रति निर्देश है ; . 
अतः, अब , केन्द्रीय सरकार विविध, बीमा कारभार ( राष्ट्रीयकरण ) 

( ग ) "कर्मचारी " से बह कर्मचारी अभिता है, जिसे इस स्कीम 
अधिनियम , 1972 ( 1972 का 57 ) की धारा 16 की उपधारा ( 1 ) 

के उपबन्ध लागू होते है । 
के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए , बीमाकर्तामो 

( घ ) “बीमा परीक्षा " से प्रथम अनुसूची के पैरा 4 में विनिदिष्ट 
के अधीन पर्यवेक्षी, लिपिकीय और अधीनस्थ पदों पर काम करने वाले 

काई बीमा परीक्षा मभिप्रेत है । 
कर्मचारियों के वेतनामनो और सेवा के अन्य निबंधनों तथा शनों के 

( : ) " प्रबन्ध निदेणक " से धारा 9 के अधीन बने भारतीय यिधि 
मुव्यवस्थीकरण और पुनरीक्षण के लिए उपबन्ध करने हेतु निम्नलिखित स्कीम 

बीमा निगम का प्रबन्ध निर्देशक अभिप्रेत है ; 
घनाती है , अर्थात् : 

( च ) “नया वेतनमान से प्रथम अनुगूची में यथा उपणित नसा 
____ 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :- - ( 1 ) इस स्कीम का नाम विविध 

यतनमान और मंहगाई भत्ता मथा अन्य भने अभिप्रेत है ; 
बीमा ( पर्यवेक्षी ) , लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारी वृन्द के वेतनमानों 

( छ ) "धारा से अधिनियम की कोई धाग अभिप्रेत है ; 
और सेवा की अन्य शतों का मुव्यवस्थीकरण और पुनरीक्षण स्कीम , 1974 है । 

( ज ) “ अनुसूची ” से इस स्कीम मे मनग्न अनुसूची अभिप्रेत है ; 
( 2 ) यह रामपत्र में प्रकाशन की तारीख की प्रवृत्त होगी । 

( अ ) "अधीनस्थ कर्मचारिबन्द में दफ्तरी, मशीन आपरेटर, जमा 
2. लागू होना : - इममे अन्नाधिष्ट उपबन्ध , ( अधिकारियों और 

दार , प्रधान चपरासी , चपरामी , लिफ्टमैन , माली, ननमाज , 
विकाम धर्मचारिवृन्द से भिन्न ) भारत में पर्यवेक्षी, लिपिकीय और अधी 

प्रहरी, और ग्राहक के पद पर कार्य करने वाला कोई फर्म 
नस्थ पदों पर कार्य करने वाले ऐसे व्यक्तियों को लागू होग - - - 

चारी अभिप्रेत है । . 
(i ) जो भारतीय बीमा कम्पनियों में से किसी में 31 दिसम्बर , 4 कर्मचारियों के वेतम और भसे - --( 1 ) प्रत्येक धर्मचारी को 
1972 को पूर्णकालिक कर्मचारियों के रूप में पुष्ट हो गए अपने कार्यालय के प्रधान की मार्फन अभिरक्षक को संबोधिन लिखित सूचना 

वाग इस स्कीम के प्रारम्भ होने की तारीख से नब्बे दिन के भीतर या 


का 


- -- - - . - - . - 


. . . - -- --- - - - 


- 


- 


- - - - - - - 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- - - - - - - 
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तो नए नेतनमान द्वारा या हम म्फीग के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व उमे 

( i ) वे गभी व्यक्ति , जो अधीक्षकों, प्रभाग प्रमुखों, गहा पT 
लाग वेतनमान और भनी दारा शासित होने के लिए चनने का विकल्प 

अधीक्षकों , कर्मचाग्विन्द महापकों , प्रधान लिपिकों और पर्य 
होगा और एक बार प्रयोग किया विकल्प अन्तिम होगा । 

बक्षी हैगियत में काम करने वाले पर्यवेक्षकों के मप में पदाधि 
स्पष्टीकरण 1 :- - म पैग और पैर 5 और । के योजना के 

हित है ; 
लिए, "कर्मचारी में पैग 2 के बयु (i ) यो खण्ड (ii ) या खण्ड ( iii ) 

( ii ) चे गभी व्यक्ति जो यूनाइटेड डिया फायर और जनरल 
में निर्देशिन कोई कर्मचारी अभिप्रेत है । 

इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेर, यनिट "यनियन कोऑपरेटिव " 

___ में कनिष्ठ अधिकारियों के रूप में पदाभिहित हैं ; 
स्पष्टीकरण 2 : - - ग पंग के प्रयोजनों के लिए , “नया वेतनमान " 
से वैनन , मंहगाई भना और अन्य भना अभिप्रेत है, किन्तु इसमें किट 

( iii ) ये मभी कर्मचारी, जिनके विनिर्दिष्ट वेतनमान या अर्हताएं 
भना और यर्दी तथा शुलाई भमा मम्मिलित नहीं है । 

हैं और जिन्हें उपहार (i ) या उपखपर ( ii ) में उल्लिखित 

पदों में से किसी समतुल्य पद पर विणेषनया भर्ती किया गया 
( 2 ) ( क ) यदि कोई कर्मचारी नए वेतनमान द्वारा शामित होने 
के लिए चुनाव करता है तो उसे उम तारीख से जिमको वह उप-पैरा 
( 1 ) के अधीन विकल्प का प्रयोग करता है, नए वेतनमान के अनुमार 

( ख ) ज्येष्ठ सहायक : 
बेनन, मंहगाई भना और अन्य भने दिए जाएंगे और ऐमें कर्मचारी को 

( i ) उप -पैरा ( 4 ) के अधीन रहते हुए, जहां खण्ड ( क ) के 
1 जनवरी , 1973 में प्रारम्भ होने वाली और विकल्प की सारीख के 

अधीन वर्गीकृत अधीक्षको की श्रेणी से भिन्न दो लिपिकीय 
पूर्ववर्ती दिन में समाप्त होने वाली अवधि के लिए, नए वेतनमान और उम 

श्रेणिया हों , वहां थे, जो दोनों श्रेणियों में गे उच्चतर श्रेणी 
वेतनमान , जो विकल्प की तारीख के ठीक पूर्व उसे लागू था मानों नग्रा 

में हों , उनके द्वारा किये गए कर्तव्य के ग्राधार पर ज्येष्ठ 
वेतनमान उक्त अवधि के दौगन प्रवृत्त था , के बीच येतन , मंहगाई भमा 

महायफों के मप में वर्गीकृत किए जाने के पान होगे । जहां 
और अन्य भनों का अन्तर दिया जाएगा : 

ऐसी यो श्रेणियों से अधिक श्रेणियां हो यहां, वे, जो ऐमी 
परन्तु यह कि जहां पूर्वोक्त अवधि के लिए ऐमा कर्मचारी , नए घेतन 

श्रेणियों में मे उच्चतम श्रेणी में हों , ज्येष्ठ महायकों के रूप 
मान के अधीन अवधारित रकम में अधिक रकम पराने वेतनमान के 

में वर्गीकृत किए जाने के पात्र होंगे । 
अधीन वेतन , मेहगाई भत्ता और अन्य भत्ते के रूप में ले चुका हो यहाँ , 

( ii ) उप -पैरा ( 4 ) के अधीन रहते हुए, जहां केवल एक लिपिकीय 
उममे हम प्रकार ली गई अधिक रकम लौटाने की अपेक्षा नहीं की जाएगी । 

श्रेणी हो यहाँ, वे जो 1 जनवरी, 1973 को निम्नलिखित 
( ग ) यदि खण्ड ( क ) में निर्देशित अवधि के दौरान ऐसे कर्मचारी 

गों में से किसी को पूरा करते हैं , गट महायकों के रूप 
द्वारा छुट्टी का कोई भाग भुनाया गया था मो , ऐसे कर्मचारी से ऐसे भुनाए 

में वर्गीकृत किए जाने के पात्र होगे, अर्थात् : -- 
जाने के रूप में उसके द्वारा वमून की गई रकम लौटाने की अपेक्षा नहीं 

( क ) जिन्होंने लिपिकों या सहायकों के रूप में 10 वर्ष की 
की जाएगी और यदि इस स्कीम के उपबन्धों को लागू करने के परिणाम 

मेवा की हो ; या 
म्स प ऐसा कर्मचारी ऐसी छुट्टी की बाबत संदाय के किन्हीं बकाए का 

( ख ) जिन्होंने लिपिकों या महायकों के प में 8 वर्ष की 
हकदार हो तो ऐसे बकाए उमे दिए जाएंगे । 

सेवा की हो और बीमा संस्थान परिसंघ की अनुशप्ति 
( 3 ) ( क ) यदि कोई कर्मचारी , हम स्कीम के प्रारम्भ होने के 

परीक्षा उत्तीर्ण की हो , या 
ठीक पूर्व उमे लागू घेतनमान और भतों का सुनाय करता है नो , कर्मचारी 

( ग ) जिन्होंने लिपिकों या महायकों के एप में 7 वर्ष की 
ऐसे प्रारम्भ मे, उषन येतनमान के अन्मार मामिक येतन और भत्ते प्राप्त 

मेधा की हो और यीमा संस्थान परिसंघ या चार्टर्ड 
करता रहेगा । 

बीमा संस्थान की एमोशिएशिप परीक्षा उत्तीर्ण की 
( A ) यदि मुमंगा अवधि के दौरान ऐमा कर्मचारी उस पद मे 

हो ; या 
भिन्न , जिस पर वह प्रमामान्यत. नियोजित था , पद धारण कर रहा था 

( ब ) जिन्होंने लिपिको या सहायकों के रूप में 5 वर्ष की 
या अस्थायी प्रकृति का कोई भना पा रहा था तो , केवल उम बेनन और 

सेवा की हो और बीमा संस्थान परिसंघ या घाट 
भनों को , मो उमने प्रमामान्य पद पर लिया होगा, हिमाब में लिया 

बीमा संस्थान की फेलोशिप परीक्षा उत्तीर्ण की हो । 
जाएगा । 

( 3 ) ( क ) प्राशुलिपिक : ये सभी व्यक्ति जो प्राशुलिपिकों के 
( ग ) ना वेतनमान से भिन्न मभी बातों की बाबत में कर्मचारी , रूप में या ममतुल्य पवों पर कार्य कर रहे है और ये सभी व्यक्ति जो 
गोसी बातों की बाबत इममें अन्तविष्ट उपबंधों द्वारा शामिन होगा : 

प्राणु-टंककों या प्राशुलिपि टंककों के रूप में या समतुल्य पदों पर कार्य 

कर रहे हैं और जो सरकार द्वारा गठिन किसी परीक्षण निकाय साग 
परन्तु यदि ऐसे कर्मचारी की उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति हो जाती 

जारी किया गया श्रुतलेख में प्रति मिनट कम से कम 100 शब्दों और 
है तो , ऐसे कर्मचारी में मंबंधित उम श्रेणी में वेतनमान और भते थे 

टंकण में प्रति मिनट कम मे कम 40 शब्दों का प्रमाणपत्न धारण करने 
होगे जो ऐमी उच्चतर श्रेणी के लिए इसमें विनिर्दिष्ट हैं । 

हो या जो होने वाला परीक्षण श्रुतलेख में प्रति मिनट कम से कम 
___ _ 5 कर्मचारियों का वर्गीकरण : -- ( 1 ) कर्मचारियों का वर्गीकरण 100 शब्दों और टंकण में प्रति मिनट कग मे कम 40 शव्यों की गति 
1 जनवरी, 1973 को उनके अधिष्टायी एवों और काम की प्रकृति के के साथ उत्तीर्ण करने हों प्राणुलिगियो के रूप में वर्गीकृत किए जाने 
आधार पर उपयुक्न प्रयगी में किया जाएगा, जो उप-पैग ( 2 ) मे ( 1 ) के पात्र होंगे । 
में विनिर्दिष्ट है । 

( ख ) सहायक : निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक में या अधिक 
( 2 ) ( क ) अधीक्षक . - - उप -पैग ( 1 ) ने प्रधीन रहत जाए , निम्न में आने वाले सभी कर्मचारी महायफो के रूप में वर्गीकृत किए जाएंग 
लिखित व्यक्ति अधीक्षकों के रप में मममे जाने के पात्र होग , अर्थात् : - . अर्थात् : -- 


- 


- - - - - - - - - 


- - 
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- 
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. : - - - - - -- - -- - - - - - - - - -- - - - - - - -- -- -- - 
(i ) एमे मभी फर्मचारी भो नियमित प्राधार पर नैत्यिक लिपि वेतनमान में मूल वेतन पर रखा जाता है जो निम्नलिखित अनुकल्पों के 
कीय कार्य कर रहे हो ; 

प्राधार पर अभिनिश्चिम तीनों रकमों में से सबसे अधिक रकम होगी : -- 
( ii ) ऐमे सभी कर्मचारी जो लिपिकों कनिष्ठ लिपिकों, महायको, 

( क ) उम प्रवर्ग में 1 जनवरी , 1973 को सेवा के प्रत्येक दो 
टेलीफोन प्रापरेटनें, टेलेगम प्रापरेटरों, पंच कार्ड प्रापरेटरो , मपुरित वर्षों के लिए प्रारम्भिक वेतनमान पर एक वृद्धि देकर । 
यूनिट रेकर्ड मशीन आपरेटरों और परिकलन-यंत्र प्रकालका 

पैग 4 के उप-पैरा ( 2 ) के खण्ड ( ख ) के उपमण्ड (ii ) के 
के मप में पदाभिहित है ; 

अनुमार ज्येष्ठ महायकों के रूप में वर्गीकम व्यक्तियों की बाबत , 
( iii ) ऐसे मभी लार्मचारी जो कनिष्ठ लिपिकीय श्रेणी या ममतुल्य 

कनिष्ठ महायकों की श्रेणी में मूल वेसन इस अ नुकल्प द्वारा अभिनिश्चित 
____ टंकक श्रेणी में टंककों के प में कार्य कर रहे हैं ; 

फिया जायेगा और ऐसे श्रेष्ठ सहायकों की श्रेणी में मूल वेतम को जो - 
( iv ) ये मभी, जो प्राशुलिपिकों, पाशु-टंककों, प्राशुलिपि टंकको 

कनिष्ट सहायम की श्रेणी में मूल वेतन के समतुल्य या उससे उच्चतर 
के सार में या ममतन्य पदों पर कार्य कर रहे हैं और जिन्हें 

है , उपयुक्त मूल वेतन माना जाएगा । 
___ प्राशुलिपिकों के रूप में वर्गीकृत नही किया गया है । 

यदि इस प्रकार अवधारित मूल वेतन 270 रु० या अधिक 
( v ) ऐसे सभी अन्य लिपिकीय कर्मचारिखन्व, जिन्हें ज्येष्ठ महायकों 

हो किन्तु 500 रु० से अधिक न हो और श्रेणी की अधिकतम सीमा 
या अधीक्षकों के स्प में वर्गीकृत नहीं किया गया है । 

पर न हो तो , उस श्रेणी में मूल घेतन में एफ और वेतन वृद्धि इस 

अनुकल्प के अधीन मूल वेतन की रकम अवधारित करने के लिए 
( ग ) अमिनेख लिपिक : 

की जाएगी , या 
ऐसे सभी कर्मचारी जो अभिलेख लिपिकों या फाइलिंग महायकों 

( ख ) यह प्रयधारित करके कि 1 जनवरी , 1973 को मए वेतन 
के म्प में पदाभिष्ठित है और ये मभी कर्मचारी जो अधीनस्थ कर्मचारी मान में मूल वेतन और मंहगाई भत्ते का योग उस सारीख को मूल वेतन 
बन्द में संबंधित विनिर्दिष्ट येतन श्रेणी में नहीं हैं और जिनके कार्य मुख्य और तत्संबंधी तदर्थ भत्ता या हाल के तदर्थ समझौते के परिणामस्वरूप 
रूप में निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक हैं अभिलेख लिपिकों के अनुवत्त तवर्थ वैयक्तिक वेतन और उम तारीख को तत्संबंधी मंहगाई भत्ते 
रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे, अर्थात् : 

के योग के समतुल्य या उसके ठीक अगले वेतनस्तर से अधिक है । 
( i) कागमपनों को फाम करना और खोजना ; 

___ यदि इस प्रकार अवधारित मूल वेसन 245 २० या अधिक हो किन्तु 

315 रु० से अधिक न हो , और श्रेणी की अधिकतम सीमा पर न हो 
(ii ) पायक ढाक को खोलना , छांटना और उसका वितरण 

सो , उस श्रेणी में मूल वेतन पर एक और वेतन वृद्धि इस अनुकल्प के 
करना ; 

अधीन मूल वेतन की रफम अवधारित करने के लिए दी जाएगी ; या 
( iii ) लिफापों पर पता लिखना ; 

( ग ) यह अवधारण करके कि क्या नए वेतनमान में मूल वेतन 
(iv ) बोडा और अनुलिपिकरण मशीनों का प्रचालन ; 

अर्तमान कुल मूल वेतन और 10 न० की रकम के योग के समतुल्य 
( v ) हस्त-प्रचालित पसा -लेखन मशीनों का प्रचालन ; 

मा उसके ठीक अगले वेतनस्तर से अधिक है, 
( vi ) वर्णक्रम-विषयक या मांख्यिक अनुक्रमणिका को बनाए रखना ; ___ यदि इस प्रकार प्रवधारित मूल वेतन 270 रु० या अधिक हो किन्तु 
( vii ) वरिष्ठों द्वारा नष्ट करने के लिए चिलित पुराने अभिनेखों 

500 रु० से अधिक न हो और श्रेणी की अधिकतम मीमा पर न हो 
का नष्ट किया जाना । 

तो , उस श्रेणी में मूल वेतन पर एक और वेतन- वृद्धि इस अनुकल्प के 

अधीन मूल वेतन की रकम अवधारित करने के लिए दी जाएगी । 
( 1 ) ( i) चालक . — से सभी कर्मचारी जो एकमान्न रूप में 

टिप्पण : - - ( 1 ) अनुफल्म ( ग ) के प्रयोजन के लिए, “वर्तमान मूल वेतन " 
यंत्र नोवित यानों के चालकों के मप में कार्य कर रहे हों ; 

पद से वह मूल येतन अभिप्रेत है , जो कर्मचारी , यवि 
चालकों के रूप में वर्गीकृत कि जायेंगे । 

यह स्कीम प्रवृत्त नहीं होती तो , 1 जनवरी , 1973 
( ii ) सभी अभ्य अधीनस्थ कर्मचारिबन्द : -- मे मभी कर्मचारी 

( उस तारीख को शोध्य वेतन- वृद्धि यदि कोई हो , के 
जो विभिन्न अधीनस्थ पदों पर कार्य कर रहे हों , अधीनस्थ 

पश्चास् ) को लेता और इसमें कोई अन्य रकम जैसे 
कर्मचारिवृन्द के मप में वर्गीकृत किए जाएंगे । 

वैयक्तिक मेतन या कृत्यिक भत्ता या तदर्थ भत्ता या 
( 4) पैग ( 2 ) और उप-पैरा ( 3 ) के खण्ड ( क ) में विनिर्दिष्ट 

कोई अन्य भत्ता , चाड़े जिस नाम से भी जाना जाये , 
पदों के लिए कादर-संख्या का प्रयधारण विभिन्न स्तरों पर और विभिन्न 

ऐमी रफमों के मंदाय मे संबंधित निबंधनों और शौ 
प्रकारों के कार्मिफ की पावण्यकता के आधार पर अभिरक्षक द्वारा किया 

में कोई उपबन्ध होते हुए भी मम्मिलित नहीं है । 
जाएगा । यदि इस प्रकार वर्गीकृत किए जाने के लिए पान कर्मचारियों टिप्पण : - - ( 2 ) इस उप-पैरा के प्रयोजनों के लिए यदि कोई कर्मचारी 
की संख्या आपेक्षिक कार-संख्या में अधिक हो जाती हो तो इस प्रकार 

1 जनवरी , 1973 के ठीक पूर्व किसी प्रेमी कम्पनी 
वर्गीकृत किए जाने के लिए कर्मचारियों का चयन अर्हताओं, मेवा-काल , 

में , जिसमें मंहगाई भते का कोई निश्चित मान नहीं 
और कार्य की दक्षता के आधार पर किया जाएगा । 

है, ममेकित वेतन या भत्ता प्राप्त करता है, तो ममे 

कित वेतन मूल वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा, किन्तु 
( 5 ) उम प्रवर्ग के जिसमें किसी कर्मचारी को नए वेतनमान में 

अभिरक्षक फर्मचारी के मामले में वर्तमान मूल वेतन 
रखे जाने के प्रयोजन के लिए समनुदिष्ट किया जाएगा भारे में अभिरक्षक 

के रूप में मानी जाने वाली उपयुक्न रकम अवधारित 
का विनिश्चय कर्मषारी पर पाबद्भकर होगा । 

करेगा । 
6. नियतन को परति . - - उन कर्मचारियों से जो नए वेतनमान 

( 2 ) यदि उप-पैरा ( 1 ) के अधीन यथा अषधारित मूल बेमन 
द्वारा शासित नहीं होने का चुनाव करते है, भिन्न प्रत्येक कर्मचारी को नए वेतनमान की अधिकतम सीमा में अधिक हो जाता है तो , उमे नए 
उस प्रवर्ग में मबंधित नए वेतनमान में रखा जाएगा जिसमें वह नए वेतनमान की अधिकतम मीमा पर नियत किया जाएगा । 


- 


- - - - 


- 
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- - - - - - -- - - - 
( 3 ) जहाँ किमी कर्मचारी का उग -पैग ( 1 ) के अनुकल्प ( क ) बजे से 500 बजे होंगे और शनिवारों को 9 30 मजे से 2 . 10 
या ( ग ) के आधार पर 270 50 में कम मूल वेतन पर रखा जाला बजे होगे : 
है और जहा कर्मचारी का मूल वेतन , 1 जनवरी, 1974 को या के 

परन्तु टेलीफोन प्रापरेटरों, डाक विभाग कर्मचाग्विन्द और अभिरक्षक 
पूर्व बापिन वेतन -वद्धि अनदत्त किए जाने पर 2700 पर पहुंच जाना 

या प्रबन्ध निदेशक द्वारा विनिदिष्ट किमी विशिष्ट विभाग के अधीनस्थ 
है या उममें अधिक हो जाता है बष्टां, कर्मचारी को उग श्रेणी में एक 

कर्मचारिवन्द के लिए काम के घंटे संबद्ध कार्यालय के मामान्य काम के 
अतिरिक्त यनन - वृद्धि दी जाएगी , जो उसकी वार्षिक बतन-वृद्धि की तारीख 

घंटों से भिन्न हो सकेंगे । 
में प्रभावी होगी । 

( 2 ) चालकों और कर्मचारिवन्द जैसे , लिफ्टमेन, क्लीनर प्रहरी , 
( 4 ) जहा फिमी कर्मचारी को उप- पैग ( 1 ) के अनुकल्प ख ) बिजली-मिस्त्री नलमाज और माली, के लिए काम के मामान्य घंटे , शनि 
के आधार पर 215 कल में कम मूल वेतन पर रखा जाता है और जहां बार महिन सभी छह सप्नात दिनों को 8 घंटे होंगे , और पाठ घंटे की 
कर्मचारी का मूल बसन , 1 जनवरी , 1974 को या के पूर्व वार्षिक इम अधिकतम समग्र मीमा के अधीन रहने हग , प्रत्येक कार्यालय के 
वेतन -वृद्धि अनुयत्न किए जाने पर 245 20 पर पहुंच जामा है या उसमें लिए काम के वास्तविक घंटे इस प्रकार होंगे जो अभिरक्षक या प्रबन्ध 
अधिक हो जाता है वहां, कर्मचारी को उम श्रेणी में एक अतिरिक्त निवेशक द्वारा नियत किए जाएं । 
बनन -वद्धि दी जाएगी, जो उसकी वार्षिक वेतन- द्धि की तारीख से प्रभावी 

9. अवकाशदिन : - - सभी कार्यालय , परक्राम्प लिखन अधिनियम , 
होगी । 

1881 ( 188 1 का 26 ) के अधीन अवकाश दिनों के प में संबंधित 
( 5 ) जहा किमी कर्मचारी की बाबत हम पंग के अधीन 1 जनवरी 

गम्य सरकारों द्वाग घोषित मभी प्रथकादिन मनाएंगे , किन्तु उन अव 
1973 को ( नया मृल बेसन , मंहगाई भत्ता , अर्हता वमन , कृत्यिक भत्ता , 

काशदिनी को छोड़ देंगे जिन्हें बैंको को अपने लखानों को बंद करने में 
गृह भाटक भत्ता , नगर प्रतिकारात्मक भना और पहाड़ी स्थान भना को 

ममर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए मण्टन घोषित किया गया है । जहां 
ममाविष्ट करने हप ) प्रवधाग्नि कुल बैतन , उक्न तारीख के ( केवल 

ऐसे अबकादिनों की संख्या किमी वर्ष में 22 दिन में कम हो वहां , 
वर्तमान मग्न वेतन, महगाई भमा , तदर्थ भना या तदर्थ वैयक्तिक वेतन , 

एमे अतिरिक्त अवकाशदिन और पर्च- अथकादिन , स्थानीय उन्मयों के 
कृत्यिक भना, अर्हता वेतन , गृह भाटक भना , नगर प्रतिकरारमक भत्ता 

अवसर पर मनाए जा सकेंगे , जो कम्पनी के अभिरक्षक या प्रबन्ध निदे 
पहाड़ी स्थान भना प्रौर नकद में संवन लंच भन्ना को समाविष्ट करने 

शक थिनिश्चय करे , परन्तु एक वर्ष में अवकाशदिनों की कुल संख्या 22 
शप ) ठीक पर्व के उपक कुल बेतन से कम हो वहां , वतन नियन किए 

पूर्ण प्रयकादिन और 3 अर्द्ध-अवकाशदिन में अधिक नहीं होगी । 
जाने के पश्चात् नए कुल वेतन अधिक कुल वतन की रकम कर्मचारी 

टिप्पण : - -प्रर्द्ध प्रकाशदिनों की दशा में , कार्यालय या तो मामान्य कार्य 
को नयक्तिक वेतन के रूप में दिया गाएगा । 

करण अवधि की लंच-पूर्व अवधि या लंच-पश्चात् अवधि के 

लिए, बंद रहेगा । शनिवार को पड़ने वाले अवकाशदिन पूर्ण 
7. वेतन पृसिया : -- ( 1 ) नए वेतनमान में यतन वृद्धियां प्रतिवर्ष 

अवकाशदिनों के रूप में माने जाएंगे । 
उम माम के प्रथम दिन को जिमम , 1 जनवरी , 1:37:3 के पूर्व अन्तिम 
वेतन वृद्धि अनुदान की गई थी या अगरन माम के प्रथम दिन को जिम 

10. छुट्टो : -- ( 1 ) इम स्कीम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए , 
दिन को वह निरंतर मेवा के बारह माग पूरा कर लेता है , शोध्य लोगी । किमी कर्मचारी को निम्नलिखित प्रकारों की छुट्टी अनुदान की जा 
महा वेवन - वद्धिः 1 जनवरी 1973 को गोत्र होती है वहां , कर्मचारी मकेगी :-- - 
को उसके वर्तमान वेतनमान में एक वृद्धि देने के पण्मात् नया वेतनमान 

( क ) अाकस्मिक छुट्टी ; 
लागू किया भाएगा । 

( ख ) उपार्जिन छुट्टी ; 
( 2 ) ऐसे कर्मचारियों को बाबा जिनका मल येतन पंग ( 5 ) 

( ग ) बीमारी छुट्टी ; 
के अधीन , 1 जनवरी , 1973 को नए वेतनमान के अधिकतम पर नियन 

( घ ) प्रसूनी छुट्टी ; 
किया जाना है और उनके संबध , में जो अपनी मेवा की प्रधि के 

( 3 ) परीक्षा छुट्टी ; 
दोगन उसके पश्चात् किमी भी समय अधिकतम पर पहुंच जाएगा, यथास्थिति 

( च ) करतीन छुट्टी ; 
अभिरक्षक या प्रबन्ध निदेशक कर्मचारियों के कार्य का काई सतोषजनक ( छ ) व्ययमाय मघ छुट्टी । 
पाने पर ही , उनके द्वारा 1 जनवरी , 1973 के पण्पात् या उनक अपन 

( 2 ) किमी कर्मचारी को छुट्टी निम्नलिखित माधारण सिद्धान्तों के 
अपने वेतनमान के अधिकतम पर उनके पहुंचने की तारीख के पश्चात 

अनुकल दी जाएगी : -- 
की गई प्रत्येक दो वर्ष की सेवा के लिए एक अतिरिक्त वतन वृद्धि और पण्चात् 

( क ) छुट्टी फर्नव्य या मेवा वाग उपाजिन की जानी है ; 
वर्ती स्थिति में वेतनमान में ली गई अन्मिप्र वृद्धि के हिगाव मे देने के 
निए विचार करेगा और इस उपबन्ध के अधीन अधिक से अधिक 

( ख ) पट्टी का दाया अधिकारस्वरूप नहीं किया जा सकता है ; 
तीन ऐगी बलियां अनदान की जाएंगी । 

( ग ) यदि निगम या उगके किमी गमनुषंगी की मेवा की अभ्या 

वण्यकनानी से ऐमी अपेक्षा हो मो , किमी प्रकार की छुट्टी को 
5 काम के पते . - - ( 1 ) ( क ) काम के घंटे जो , मभी कार्यालयों 

इकार करने या प्रनिमंहत करने का विवेकाधिकार उसे मजूर 
में पर्यवी और लिपिकीय श्रेणियों के सभी कर्मचारियो के लिए मामान्य 

करने के लिए मशक्त प्राधिकारी के पास प्रारक्षित है । 
कार्यकरण दिन हांग , सप्ताह दिनो में 45 मिनट के लंच के समय महिन , 

टिप्पण : --- छड़ी की मंजूरी की उपधाग नही की जा सकेगी और मांगी 
10. () () बजे में 500 बजे होगे और शनिवारो को 10. ()() बजे में 

गई छुट्टी का उपयोग तब तक नहीं किया जा सकेगा जब तक 
2 . )(0 बजे होगें । 

कि उसे यिनिर्दिष्टत : मंगर नहीं किया गया हो ; 
( ख ) कार्यालया में संलग्न अधीनस्थ कर्मचारिवन्द के लिए काम के ( घ ) यह अनुज्ञेय होगा कि किमी प्रकार की छुट्टी में अवकाशदिनों 
मामान्य घंटे मप्ताह दिनो में 45 मिनट के मंच के ममय महित 9 . 311 

या रविवारी को पहले या बाद में जोड़ लिया जाए ; 
36 GI/74 --2 
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मद्भायिक व्यवसाय संघ के कार्य के लिए विशेष छुट्टी प्रति वर्ष अधिक 
में अधिक 15 दिन मक , वास्तविक यात्रा समय भटा कर , मंजूर 
की जा मफेगी । 

( ख ) खण्ड ( क ) में निविष्ट मान्यताप्राप्त संघ के और ऐसे मंघ 
द्वारा नामनिदिष्ट कम मे कम 20 अन्य व्यक्तियों में में प्रत्येक व्यक्मि 
की ममम्प प्रयोजनार्थ विशेष छुट्टी प्रति वर्ष अधिक से अधिक 10 दिन 
नक, थाम्तविक याना ममय घटाकर, मंजर की जा मकेगी । 


( 6 ) प्राफम्मिक छुट्टी का उपयोग किमी अन्य प्रकार की छुट्टी के 

माथ नहीं किया जाएगा । हम पार्न के अधीन रहते हुए, इम 
म्कीम के अधीन किमी प्रकार की छुट्टी की मंजूरी किमी अन्य 

प्रकार की गट्टी के माथ , या क्रम में दी जा सकेगी । 
( 3 ) उपाणित छुट्टी: - -( क ) प्रत्येक कर्मचारी, निरसर मेवा ने 
प्रत्येक वर्ष के लिए 30 दिन की उपाजित छुट्टी का हकदार होगा । 

( ख ) अधिकतम 120 दिन तक की छुट्टी मिमी एक समय 
मंजूर की जा सकेगी । 
( ग ) गाजिन छट्टी की यह अवधि, जो किमी कर्मचारी आग 

सचित की जा सकेगी , 180 दिन की होगी । 
( 1 ) प्राकस्मिक छुट्टी : -- ( क ) किसी कर्मचारी को किमी भने डर 
वर्ष में अधिकतम 15 दिन की प्राकस्मिक छुट्टी अनुदा की जा सकेगी, 
किम्सु किमी ममय 6 दिन से अधिक नहीं होगी । प्राकम्मिक छुट्टी का 
उपभोग मामान्यतः सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूर किए जाने के पश्चात 
ही किया जा सकेगी; किन्तु एक दिन की माकम्मिक छुट्टी का उपभोग 
अनयेक्षित पापान की दशा में पूर्व मंजूरी के बिना किया जा सकेगा, परन्तु 
यह तब जय कि कार्यालय के प्रधान को उन परिस्थितियों के बारे में जिनमें 
पूर्य मंजूरी नहीं ली जा सकी, शीघ्र सूचित किया जाना है । 

( ख ) झिमी सप्ताह दिन को या तो केवल पूर्वाहन या अगरा न के 
लिए ग्राफस्मिक छुट्टी का उपभोग करना अनुज्ञेय है , उस दशा में छुट्टी की वह 
प्रवधि प्राधा दिन मानी आएगी , किन्तु शनिवार को या किमी ऐमे दिन 
को , जम कि प्राधे दिन के अवकाश की घोषणा की गई है, ली गई पट्टी 
पूर्ण दिन के रूप में मानी जाएगी । 

( 5 ) बीमारी छुट्टी : -- कोई कर्मचारी ऐमे , चिकित्मीय प्राधिकारी 
द्वारा , जो अभिरक्षक या प्रबन्ध निदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, 
दिए गए चिकित्मीय प्रमाणपत्र पर घीमारी छुट्टी का लकदार होगा । कर्म 
पारी प्रति वर्ष 30 दिन के हिसाब में बीमार छुट्टी का हकदार होगा 
पौर बीमारी की छुट्टी वह अवधि , मो किमी कर्मचारी द्वारा मचिम की जा 
सकती है, अधिवातम 2-10 दिन की होगी । 

( 6 ) प्रसूति छुट्टी - --कोई महिला कर्मचारी 90 दिन में अनधिक 
प्रसूती छुट्टी की हकदार होगी । प्रसव -पूर्व और प्रमय - पश्चात् की अवधियों 
के बीच छुट्टी विस्तार कर्मचारी की मुविधा पर छोड़ दिया जाएगा । 

परन्तु यदि कोई ऐसी महिला कर्मचारी, जिसके तीन जीवित बच्चे 
हों , प्रसव के लिए छुट्टी लेती है, तो ऐमी छुट्टी उपाणित छट्टी के कप में 
मानी जाएगी और यदि उपार्जित छुट्टी अनुज्ञेय न हो तो उस दशा में 
बीमारी छुट्टी के रूप में मानी जाएगी, जबकि ऐसी बीमारी छुट्टी अनु 
शेय हो । 

( 7 ) परीक्षा छुट्टी : ---बीमा परीक्षा में बैठने वाग्न-कर्मचारी को 
परीक्षा की वास्तविक कालावधि के लिए परीक्षा एटी का उपभोग करने 
की अमुभा दी जा सकेगी और यदि काम के स्थान में भिन्न स्थान को 
परीक्षा में बैठने के लिए यात्रा करना प्रावश्यक हो ना , निकटतम केन्द्र 
को जान और वहां से लौटने के लिए निम्नतम यात्रा-ममय को भी परीक्षा 
छुट्टी के मप में माना जाएगा । 

( 8 ) करन्तीन छुट्टी : - अभिरक्षक या प्रबन्ध निदेणक या अभिरक्षक 
या प्रमन्ध निदेशक द्वारा इस निमित प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी गणा 
गुण के आधार पर करन्सीन छुट्टी की प्रार्थना पर विचार कर सकेगा, किन्तु 
कोई भी कर्मचारी ऐमी छुट्टी का दावा अधिकारम्यम्प नही करेगा । 

( 0 ) व्यवसाय संघ छुट्टी : --- ( क ) किमी मान्यताप्राप्त मघ के और 
ऐसे मंघ बाग नामनिर्दिष्ट कम से कम 15 व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्मि को 


____ 11 भविष्य निधि :---- प्रत्येक कर्मचारी अपने मूल वेतन और मंहगाई 
भने के 8 प्रतिशत के हिमाय से भविष्य निधि में अभिदाय करेगा और 
निगम या उमके किसी समनुपंगी द्वारा ममान अभिवाय किया जाएगा । 

12. सेवानिवृत्ति : ---मेवानिवृमि की मामान्य प्रायु 60 वर्ष की 
होगी 

परन्तु कोई ऐगा कर्मचारी , जो किसी माम के दौरान 60 वर्ष 
की प्राय का ही मामा है, ठीक अगले मास के प्रथम दिन को ही सेवा 
निवृत होगा । 

13. उपवान : - - उपदान संदाय अधिनियम , 1972 ( 1972 का 19 ) 
के उपबन्धों के अनुमार किमी पर्मवारी को उपदान संवन किया 
जाएगा : 

परन्तु निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हए , इम म्फीम के अधीन 
मदय उपदान किमी भी दशा में 20 मास की मजदूरी या 20, 000 
र० में जो भी कम हो , अधिक नहीं होगा - - - 
( i ) जहां किमी कर्मचारी द्वारा अन्तिम ली गई ममदूरी 1, 000 

F० मे अधिक है तो इसे उपदान की मात्रा अवधारित करने 

के प्रयोजन के लिए 1, 000 रु० समझा जाएगा ; और 
( ii ) यह दर , जिस पर उपदान मंदन किया जाएगा निम्न अनुसार 

___ बढ़ जाएगी . - - 
मेवा के पूरे किए गए वर्षों की संख्या 

मास की मजदूरी 
की संख्या में मेवा 
के प्रत्येक वर्ष के 
लिए उपदान की 
दर 
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1 . 0 
स्पष्टीकरण : - - ग पैग में , " मजदूरी " का वही अर्थ होगा जो 
उसे उपदान मंदाय अधिनियम , 1979 ( 1972 का 39 ) की धारा 2 
+ खण्ड ( ध ) में दिया गया है । 

14 प्रतिकालिक भत्ता :- - जब कभी भी कार्यालय के काम के हिम 
में यह प्रावश्यक पाया जाए तो कर्मचारी से प्रमामान्य काम के घंटों मे 
परे काम करने की अपेक्षा की जा सकेगी । जब किमी कर्मचारी से किसी 
दिन उसके प्रमामान्य काम के घटो के पण्मात् प्राधे घटे से अधिक काम 
करने के लिए अपेक्षा की जाती है तो उसे निम्नानुसार परिकलित प्रति 
कालिक भत्ता मंदत्त किया जाएगा :--- 


( क ) पर्यवेक्षो और लिपिकीय कर्मचारिपन्च : - ~ जब प्रतिकालिक घंटों 

की संख्या 1 , काम -गंटे से अधिक न हो , जिसके अन्तर्गम 
रविवार से शनिवार एक सप्ताह के दौरान प्रमामान्य काम 

काज के घंटे भी सम्मिलित हैं . 


SEC , 3 (ii) ] 
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- . - - . - . - - -- --- - - - - - - . . . - -- - - -- - - - - -- - - -- - - - - - - - - - ---- - - -- - - --- - - - --- - - - -- - - - 
( i ) मास के लिए मजदूरी की पर प्रति घंटा से गुणा 

करता है या भारसाधन करता है, अनुपातिक कृत्यिक भत्ता 
होगी , 

प्राप्त करेगा । 
(ii) 12 घटों मे अधिक काम के प्रतिकालिक घंटों के लिए , 

1G. यात्रा भरता : - -किसी कर्मचारी से शासकीय कार्य के लिए दौरे पर 
जिसमे माताह के दौरान प्रमामान्य काम घंटे भी मम्मि 

जाने की अपेक्षा की जा सकेगी । यात्रा भना और विराम भत्ता की दरें 
लिन है- - माम के लिए मजदूरी की दर प्रति घंटा नथा ये गल जिनके अधीन ये संदेय होंगी, द्वितीय अनुसूची में यथाविनिविष्ट 
दूगुणी होगी , 

होगी । 
( ख ) अधिमस्थ कर्मचारिबन्द . - - जब अमिफालिक घंटा की मश्या 

17. छुट्टी यात्रा सहायकी : - युट्टी याना महायकी की दरें और 
सप्ताह के दौरान प्रमामान्य काम के बंटा को मिनाकर .. य गते जिनके अधीन ऐमी महायकी मदेह होगी, तृतीय अनुसूची में यथा 
घंटों में अधिक न हो तब . ---- 

विनिर्दिष्ट होंगी । 
( i ) माम के लिए मजदूरी की दर प्रति घटा 5 गुणा 

___ 17. स्थानान्तरण और कार्य-स्थान का परिवर्तन : -- अभिरक्षक या 
होगी , 

प्रबंध निदेशक या अभिरक्षक या प्रबन्ध निदेशक द्वारा इम निमित प्राधिकृप्त 
( ii ) 4 5 घटों में अधिक काम क प्रतिकालिक घटो के लिए, 

कोई अधिकारी, किसी कर्मचारी का एक विभाग में दूसरे में या किसी 
जिसमे सप्ताह के दौरान प्रमामान्य काम- घंटे भी मम्मि . 

कम्पनी या निगम क एक कार्यालय में उस कम्पनी या किसी अन्य कम्पनी 
लित है----माम के लिए मजदूरी की दर प्रति घंटा 

या निगम के दूमरे कार्यालय में स्थानान्तरण कर सकेगा । 
दूगुणी होगी । 

19 कार्य- भार, मानक और य खोकरण : - - ( 1 ) कार्यभार का ढांचा 
( ग ) चालक और निर्माण कर्मचारिवन्ध : -- जब सप्ताह के दौरान 

और कार्य -माप की पति ऐसी होगी, जो प्रबन्ध निवेशक द्वारा संघों 
काम के प्रतिकालिक घटी की मम्या 7 घंटे से अधिक न 

में परामर्श करने पर वात् विनिर्दिष्ट की जाए । 
हो तो : - - 
( i) माप के लिए मजदूरी को दर प्रति घटा उढ़, गुणा होगी , 

( 2 ) प्रबन्ध निदेशक , मंषों से परामर्श करने के पश्चात् छंटनी किए 

बिना ठीक -ठीक कार्यकरण के लिए प्रावश्यक विस्तार तक यंत्रीकरण पुर: 
( ii ) सप्ताह के दौरान 7 घंट में अधिक काम का मनि 

स्थापित कर सकेगा : 
कालिक घंटों के लिए ---माम घेः लिए मजदूरी की 
दर प्रति घंटा दूगुणी होगी । 

20. उत्सब -अप्रिम - -किसी कर्मचारी का निम्नलिखित शर्तों के अधीन 

रहने हुए उत्सव-अग्रिम अनुदन किया जा सकेगा, अर्थात् :- - 
( घ ) साधारण ---- अवकाश दिना और रविवाग को किए गए पति 
कालिक काम के लिए संघाय उसी आधार पर किया जाएगा 

( क ) उत्सव- अग्रिम प्रत्येक कलैडर वर्ष के दौरान केवल एक बार 
मैमे श्रम्य दिनों के लिए है । किन्तु , पियार को किए गए 

अनुवस्त किया जाएगा ; 
काम के लिए प्रतिक्रयात्मक प्रयकाश दिन, अनिकाल भत्ता के 

( ख ) कोई अग्रिम तब तक अनुदन नहीं किया जाएगा अब तक कि 
सदाय के अतिरिक अगले सप्ताह के दौरान दिया जाएगा । 

पहले लिया गया अग्रिम पूर्ण प न चुका दिया गया 

हो ; 
टिप्पण : -- अनिकाल की अवधि की निकटतम प्राधे घंटे पर पूर्णाकिन 
किया जाएगा । 

( ग ) अग्रिम की रकम एक माम के कुल वेतन या 400 रु० , से 

जो भी कम हो , अधिक नही होगी ; 
टिप्पण :---किसी भी कर्मचारी को , किमी कमर वर्ष में 90 घर्ट से 
अधिक प्रतिकाल में काम करने के लिए नहीं कहा जाएगा । 

( घ ) अग्रिम को ब्याज के बिना अधिक से अधिक बस मासिक किस्तों 

में चुका दिया जाएगा , जो उम माम से , जिसमें अग्रिम लिया 
... 15 स्थानापन्न भत्ता : ---किसी कर्मचारी से किसी उच्चतर प्रवर्ग 

गया है, प्रारम्भ होगा । 
मे किसी पद का स्थानान्तरण मय में भारसाधन धारण करने या सम 
सुल्य पद का अतिरिक्त भारमाधन धारण करने की , जब कभी भी आवश्यक 

21. निर्वचन : -- यदि इस स्कीम के उपबन्धों में से किसी के निर्या 
ममक्षा जाए, अपेक्षा की जा सकेगी और जहा ऐमा स्थानापन्न रप में 

धन के बारे में कोई शंका या कठिनाई उद्भुत हो तो, इमे केन्द्रीय सरकार 
भारसाधन या अतिरिक्त भारमाधन 15 दिन या अधिक की निरंतर 

को विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा और वह मरकार उसका 
अधि के लिए किया जाता है यहा कर्मचारी को निम्नलिखित रूप में 

विनिश्चय करेगी । 
प्रनुपातिक भना दिया जाएगा, प्रथात् : - -- 

22 शिथिल करने की शक्ति - - महा प्रबन्ध निदेशक का ममाधान 
(i ) उच्चतर प्रवर्ग पद पर स्थानापन्न किया जाना : प्रतिमाम हो जाए कि इस स्कीम के उपबन्धों में से किसी उपबन्ध के प्रवर्तन 

100 10 को अधिकतम रकम सीमा में रहते हुए अपने मृग्न से किमी विशिष्ट मामले में कठिनाई होगी , तो वह प्रादश द्वारा और 
बेनन का 20 प्रतिशत । । 

लेखबद्ध कारणा के आधार पर उम उपबन्ध की अपेक्षानों को ऐसी सीमा 
(ii ) किसी समतुल्य पद का अतिरिक्त भारसाधन · प्रतिमाम 50 

तक और एमे अपवाद और शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामले 
रु० को अधिकतम रकम सीमा में रहते हुए अपने मूल वेतन 

का न्यायसंगत और साम्यिक रीति से विचार करने के लिए प्रावश्यक 
का 10 प्रतिशत । 

मम , छूट द मफेगा यदि शिक्षित कर मकेगा । 
टिप्पण :- - यदि कर्मचारी मे पद पर स्थानापन्न रप में कार्य कर रहा 

23. नये वेतनमान की अवधि . -- नया वेतनमान प्रारम्भिक रूप से 
है. या वह ऐसे पद का अतिरिक्त भारमाधन धारण करना 31 दिसम्बर , 1976 तक जिममें यह दिन भी सम्मिलित है, प्रवृत्त 
है जिस पर कृत्यिक भना दिया जाता है जो कर्मचारी उम रहेगा और तत्पश्चात् नय तक प्रवृत्त रहेगा जब तफ केन्द्रीय सरकार 
अवधि के लिए जिम के लिए यह स्थानापन्न रूप में कार्य द्वारा उगमें परिवर्तन नहीं किया जाता । 


- - - 
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24. अन्य सुविधाएं :- - कोई कर्मचारी ऐसी किसी सुविधा को पान 

टिप्पण 1: कृत्यिक भला लेने के लिए पान्न व्यक्तियों की संख्या और 
का हकदार नहीं होगा जो इस स्कीम से उद्भन नही होती है । 

नाम का अबधारण , अभिरक्षक या प्रवन्ध निदेशक द्वारा किया जाएगा , 

जो कार्य की मात्रा और प्रशानिक प्रावश्यकतानों पर प्राधारित होगा । 
25. मध्यारोही प्रभाव :-- तत्समय प्रवृत्त किसी करार , पंचाट या 
अन्य लिखत में अन्तविष्ट कोई बात विरोध में हाल हुए भी इस स्कीम 

___ टिप्पण 2:-~~- काई कर्मचारी, फिी एफ ममय केवल एक कृत्यिक 
के उपबन्धा प्रभावी होगे । 

भत्ता लेगा । 

टिप्पण 3: -- छुट्टी पर जाने वाला कोई कर्मचारी अपनी छुट्टी अवधि 
प्रथम अनुसूची 

के दौरान कृत्यिक भन्ना लेना रहेगा, परन्तु यह तब जब कि वह अपनी 
I. पंतनमाम ( मूल बेतन ) 

न्ट्री की समाप्ति पर उसी पद पर कार्य करें । 
क . पर्यवेक्षीष और लिपिकीय कर्माचारिबन्ध : - -- 

टिप्पण 4.--- कोई भी कर्मचारी , अधिकार स्वरूप , उम पद से मंलग्न 
( पैरा 3 देखिय ) 

कृत्यिक भत्त का उपयोग करने के लिए कोई विशिष्ट कार्यभाग का आवंटन 

किए जाने का दावा नहीं करेगा । 
1. अधीक्षक 
330- 25- 105- 30- 525- 35 - 665- 40- 865 रु . 

टिप्पण 5: ---फाई भी कर्मचारी, कृत्यिक भत्ता वाले पद पर कार्य 

करन में इकार नहीं करेगा या यह शतं नही रखेगा कि उसे वहा ऐगा 
2. स्पेष्ठ सहायक 

भत्ता दिया जाए, जहा पदधारी को अनुपस्थिति या अस्थायी कार्यभार 
30 -15- 275- 20- 335- 25- 485 -६०रो०- 30- 685- 35 - 7:35 रु० 

फ कारण कर्मचारी को उसके कार्यालय के प्रधान द्वारा एमा कार्य सम 
3. प्राशुलिपिक 

नदिष्ट किया गया है । 
230- 1 5- 275- 20- 3 3 5- 2 5- 485-६० रो०- 30- 6665- 35- 7.35 रु . 
4. महायक , टंकक , टेलीफोन आपरेटर , टलक्म प्रापरेटर , स्वागती, 

III. मंहगाई भत्ता 
पंच कार्ड ऑपरेटर , यूनिट अभिलेन मणीन पिरेटर, परिकलन-यंव 

___ कर्मचारियों को लाग महंगाई भने के मान का अयधारण निम्नानुगार 
प्रचालक , और अन्य समतुल्य पद : 175- 10- 235- 15- 295-20-395 

होगा : 
दरो0- 25 -495- 30 -585 रु . 

___ सूचकांक .- - भारतीय श्रम पत्रिका में यथा प्रकाणित प्रौद्योगिक कर्ममारों 
5. अभिलेख लिपिक 

के लिए अग्निल भारतीय प्रौमत उपभोक्ता कीमत सूचकांक प्राधारित 

वर्ष : 1960- 100 
165 - 6- 177- 7 - 191- 8 - 215 - 9- 260-10- 300- 15- 390 रु० 

( 2 ) मंहगाई भने की दर :-~- प्रत्येक फलण्डर तिमाही, अर्थात् जन 
खा . अधिनस्थ कर्मचारिखम्ब . --- 

वरी से मार्च, अप्रैल से जून , जुलाई में मितम्बर और अक्तूबर में दिसम्बर 
( 1 ). पालक 

के दौरान कर्मचारियों को मवेय मंहगाई भना ठीक पूर्ववर्ती करनेण्डर निमाही 
1665- 5 -18 1- 5-1950- 7 - 234- 8 - 274- 3- 310 

के सूचकांक के औमन पर आधारित होगा । इस प्रकार अप्रैल , मई और 
( 2 ) अन्य अधिनिस्य कर्मचारियाद 

जून के लिए मंहगाई भना पूर्ववर्मी जनवरी , फरवरी और मार्म के प्रीमत 
___ 125- 5- 16 5- 6- 201- 7- 229- 8- 215 10 

• पर आधारित होगा और उस प्रकार यह क्रम चलता रहेगा । निमाही 
II. हरियक भत्ता 

पोसत सूचकाक और 100 पर प्राधारित सूचकाक के बीच के अन्तर 
अपने नियमित प्रौर मुख्य कृत्य के रूप में निम्नलिखित कृत्यों में से 

को चार द्वारा विभाजित किया जाएगा और हम प्रकार अभिप्राप्त पूर्ण 

भजनफल को निम्नणित प्रतिशत के लिए गुणक के एप में प्रयुक्त किया 
किमी में नियुक्ति कर्मचारियों को नीचे उपदशित रूप में कुन्यिक भत्ता 

आएगा . 
दिया आएगा. 
( 1 ) लिफ्टमन , मशीन प्रापरेटर , प्रधान अपरामियों , 

____ मूल वेतन रेंज 

महंगाई भले की पर 
जमादार या वातरियो के रूप में कार्यकरने वाले 
प्रधीनस्थ कर्मवाग्वृिन्व 

207० प्रनिमास ( i) जहा कर्मचारी का मल घेनन ? 45 म० या कम है मूल वेतन का 1 प्रतिशत 
( 2 ) बैंक में रोकड़ न जान या मे ले जाने वाले अधीनस्थ 

( ii ) जहां कर्मचारी का मूल वेतन 245 50 मे अधिक मूल वतन वा तीन 
कर्मधारिचन्द, जब किमी कलेण्डर मास के 

है किन्तु 700 रु० कम से कम है 

प्रतिशत , जिसकी न्यून 
दौरान ले जाए गए रोकर की रकम मामान्यतः 

नम राशि 9 . 860 
25, 000 क० या अधिक हो 11) क प्रतिमाम 

होगी (अर्थात् जो 245 
( 3 ) किसी कार्यालय में रोकट मंभालने वाला कि 

रु० का चार प्रतिशत है ) 
डिया जब किसी कलण्डर माम के दौरान रोक 

( iii ) जहा कर्मचारी का मुल वेतन 7000 से अधिक 700रु0 का 3 प्रति 
मंव्यवहार की कुल रकम गामान्यत : 25, 000 

शत और प्रतिशेष का 
१० या अधिक हो 25 रु . प्रतिमाम 

प्रतिशत । 
( 4 ) टरनेक्स प्रॉपरेटर,पंष कार्य प्रापरेटर और यूनिट 

-. . - - - - - - . - - . - - - - -- - --- - - . 
प्रभिलेख मशीन प्रांपरेटर 

25 रु० प्रतिमाम 

( 3 ) महगाई भने का पुनरीक्षण -- महगाई भन का पुनरीक्षण प्रत्येक 
( 5 ) परिकलन-यन प्रचालक 

25 रु० प्रतिमाम चार प्रफ बढ़ने या घटने पर तिमाही आधार पर किया जा सकेगा । 
( ७ ) नियम के अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक , अभिरक्षक , 

IV . अर्हता बेतन 
महाप्रबन्धन , सहायक महाप्रबन्धक और ममतुल्य 

कर्मचारी को माभिषा भत्ता , जिसे आहता बेतन कहा जाएगा, अनुदान 
पदो के प्रालिपिक 

.40 50 प्रतिमाम किया जाएगा या निम्नलिखित आधार पर वेतन-इलियां अनुदम की जाएगी । 
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( 1 ) इस स्कीम के प्रारम्भ होने पर विद्यमान अम्नातक महायका ली है, जिनका धनीय मूल्य ( क ) 20 रु० है मो - यह अहंता वेतन प्रतिमास 

को , जो 1 जनवरी , 1973 से पाच वर्ष के भीतर स्नातकों 5 F० प्राप्त करेगा , 
के रूप में अहित हो जाने हैं , परीक्षा के परिणाम के प्रकाशन 

( ख ) 30 50 है तो वह कोई पहना वेतन प्राप्त नहीं करेगा । 
की तारीख में उनके वेतनमान में दो वेतन वृद्धियां अनुदन 
की जाएगी । 

V . गृह भाटक मरता 
( : ) परिणाम के प्रकाशन की तारीख में निम्नलिखित बीमा परीक्षा 

कर्मचारियों की बाबम गृह भाटक भना, प्रति माय 11) ० को अधिक 
में अहित करने वाले किसी कर्मचारी को निम्न यथा-उपदर्शित नम रकम के अधीन रहते हुए मूल वेतन के 10 प्रतिणत पर संदेय होगा । 
अर्हता वेतन की रकम संदन की जाएगी : 

अधीनस्थ कर्मचारियन्व के लिए निम्नतम गृह भाटक भन्ना 2250 और गर्यवेक्षी 
परन्तु एक अर्हता बेनन में अधिक उम्र अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा । 

नथा लिपिकीय कर्मचारियन्द के लिए 2 r होगा । 
- - . -- - 

VI. नगर प्रतिकरात्मक भत्ता : 
- - 
परीक्षा प्रति माह अहंता वेतन 

केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर इस प्रकार घोषित मभी वर्ग 
मोमा संस्थान परिप्सथ या 

क प्रौर वर्ग ख के नगरी में नैनात सभी कर्मचारियो को नगर निकरात्मक 
चाई बीमा संस्थान 

भना प्रति माम 20 रु० को दर में संदेय होगा । 
( i ) अनुज्ञप्तिधारी 

कवल महायको या VII पहाड़ी स्थान भत्ता : 
ममतुल्य या निम्नतर 

श्रीनगर, धर्मशाला, बागमुल्ला, अनन्तनाम, पालनपुर, शिमला, मल्मोड़ा , 

पदों को सदय 15 ० नीताल , शिलाग, दार्जिलिग, काठमाडू, प्रोटाफाम और मरकारा में तैनात 
( ii ) एमोमिाटशिप के पूरा करने पर 

कयल ज्येष्ठ महायका 

कर्मचारियों को , प्रतिमाम निम्नतम 20 रु० और प्रतिमास 75 रु० की 
या ममतुल्य या निम्न 

अधिकतम मीमा में रहने हुए, उनके मूल वेतन के 15 प्रतिशत की दर 
नर पदों को मंदेय 25 

में प्रत्येक मास पहाड़ी स्थान भना दिया जाएगा । 
झपये 

VIII. किट मस्ता : 
(iii ) फेलोशिप के पूरा करने पर 

50 रु० 

पैरा vi ) में सूचीबद्ध पहाड़ी स्थानों में से किसी स्थान का स्थानान्तरित 

कर्मचारियों को 2010 रु० का किट भत्ता दिया जाएगा । 
बीमांकक संस्थाम 

किट भना एक पहाड़ी स्थान से दूसरे पहाड़ी स्थान को थानान्तरण 
( iv ) कोई तीन विषय 

पर या यदि ऐमा मना पूर्वगामी 3 वर्ष के दौरान किसी समय लिया गया 
( v ) कोई मान विषय 

40 म० 

था मो , मंदेय नह होगा । 
( vi ) फलोशिप के पूरा करने पर 

60 

[ X . बर्यो और धुलाई भत्ताः । 
चार्टर्ड अकांउटेंट संस्थान या लागत 

अधीनस्थ कर्मचाग्विन्द जिसमें चालक भी सम्मिलित है को वदियों 
और संकर्म लेखा संस्थान 

का दिया जाना और धुलाई करने या धूलाई भत्ता के सबाय की व्यवस्था 
( vii ) इण्टरमीडिएट पूग करने पर 

25 10 

निम्नानुसार विनियमित होगी : 
( viii ) एमोमिएटशिप या फलोशिप के पूरा करने पर 510 रु० 

( i ) कार्यालय वर्दिया अधीनस्थ कर्मचारिवन्द जिममें चालक भी 
--- - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - 

मम्मिलित है, को दी जा सकेगी । 
( 3 ) इस स्कीम के प्रारम्भ होन पर या के पाण्यात गहायका को 
प्रवर्ग में या ममतुल्य पदों पर नियुक्ति व्यक्तियो को .. 

(ii ) मूनी वर्दी के 3 मेट प्रस्येक वर्ष एक बार अधीनस्थ कर्मचारि 

वृन्द जिसमें चालक भी सम्मिलित है, को दिए जा सकगे । 
( क ) मेवा में उनके पुष्टिकरण की तारीन गे, यदि ये पुष्टिकरण 

उन स्थानों में जो प्रबन्ध निदेशक द्वारा ऐसे स्थान विनिविष्ट 
के पूर्व स्नानकों के रूप में सेवा ग्रहण करते हो या अहिता 

किए गए है जहाँ सर्दी अधिक पाती है , एक सूती वर्दी के 
होते हों ; 

बदल एक ऊनी वर्दी दी जा सकेगी और प्रत्येक दो वर्षी में 
( ग्न ) परिणामों के प्रकाशन की तारीख में , यदि वे मेवा ग्रहण करने 

नवीकृत की जा सकेंगी । 
की तारीख से पान वर्ष की अवधि के भीतर स्नातकों के मा 

( iii ) उरा कर्मचारी को, जिसे बर्दी दी गई है, वर्ष में एक बार 
में अहित होते हो , 

एक जोड़ी नप्पल दी जा सकेगी । जहा ऊनी वर्दी दी गई है , 
उम श्रेणी में दो वेतन वृद्धियों दी जाएगी । 

वहां चागले के प्रतिबिन दो वर्षों में एक बार एक जोड़े 
( 4 ) अहंता वसन के अनुदान या स्नातक होने पर वेतन- क्षियों में 

भून दिए जा सकेंगे । नहा जूते दिए गए हैं वहां, दो जोड़े 

माजे भी प्रत्येक वर्ष दिए जा सकेंगे । प्रत्येक अनुकल्पी वर्ष 
मबन्ध व्यक्ति की ज्यष्ठना प्रभावित नहीं होगी । 

में एक थार एक छाना भी दिया जा सकेगा । 
( 5 ) यदि किमी कर्मचारी को अग्रिम बतन- वृद्धि या किमी बीमा 

( iv ) जहां निगम या उसका कोई समनुषगी, विया की धुलाई या 
परीक्षा में अहित हो जाने पर कार्ड अन्य प्रावर्ती धन संबन्धी फायदा 

मफाई करने की व्यवस्था नहीं करता यहो कर्मचारी को मुम्बई , 
पहले ही दिया गया हो तो अर्हता वेतन की रकम उपयुक्त रूप में कम 

कलकप्ता , विल्ली और मबाग में प्रतिमाम 7 7.० प्रऔर अन्य स्थानों 
कर दी जाएगी या अनुज्ञेय नहीं होगी, यह पहले ही प्राप्त फायदे की 

में प्रतिमाम 5 F० की दर में धुलाई भत्ता अनुवत्त किया जा 
मावा पर निर्भर होगा । 

मक्रेगा । जहां ऊनी दियां दी जाती है वहां उसके अतिरिक्स 
उदाहरणः । यदि किसी मष्टागफ ने सीमा संस्थान परिमघ की प्रति 

थर्ष में एक बार वास्तविक नाईकलीनिग-प्रभार की प्रतिपूर्ति 
और एमोमिएटशिप परीक्षामों के पूरा करने के लिए दो वेतन- वृद्धिया ले 

की जा सकेगी । 


- 


- 


- 
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[ PART II . 
-- - - - - -- - - - -- - - --- - - - - - -- -- - -- -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- ---- - -- -- - - - ---- - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - ---- -- - - - -- - - - ----- - - 
द्वितीय प्रमुसूची 

( ख ) उपयुक्त विराम भत्ता में 25 प्रतिशत की वृद्धि मुम्बई , कलकत्ता , 
(पैरा देखिये ) 

दिल्ली और मद्राम में अनुमान की जाएगी । 
___ 1. कर्तव्यास होने के दौरान यात्रा और विगम भना के लिए 

( ग ) मुख्यालयों से प्रत्येक 21 घंटे की अनुपस्थिति के लिए पूर्ण 
हकदारी का विनियमन नीच यथा उपदशित रूप में किया जाएगा . 

विराम भत्ता दिया जाएगा , अनुपस्थिति की अवधि , यात्रा 

प्रारम्भ करने के समय में और मुख्यालय लौटने के मगय तक 
क . पाना भत्ता 

मंगणित की जाएगी । 
( 1 ) रेल द्वारा याता 

( घ ) 24 घंटे में कम के लिए विराम भना निम्नलिम्बित मान पर 
- - - - - - - - -- - - 

होगा : 
प्रवर्ग 

यात्रा का हंग 
और श्रेणी 

(i ) 12 घंटे के अधिक की अनुपस्थिति 
-- -- - - -- - -- --- - - - - - - - - - - - - - - - - 

(ii ) 6 घंटे में अधिक किन्तु 12 घंटे से अधिक की विराम भने का 
(i ) 3.40 रु० और अधिक मल वतन वाले कर्मचारी प्रथम श्रेणी 

अनुपस्थिति 

50 प्रतिशत 
(ii ) 310 रु० में कम मूल वेतन वाले कर्मचारी ,जिनमें 

( iii ) 6 घंटे से कम 

विराम भने का 
अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द नहीं है श्रेणी ? या ए मी श्रेणी 

30 प्रतिशत 

( 3 ) कमश्य पर मुख्यालयों में प्रथम 30 दिन की अनुपस्थिति के 
( iii ) अधीनस्थ अमंचारिवृन्द 

तृतीय श्रेणी 

लिए विगम भत्ता पूरी दर्ग पर और नाश्चात् 90 दिन 
-- - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - -- - - - - - - 
___ * जहां श्रेणी ? या एमी श्रेणी 3 की व्यवस्था रेलवे द्वारा नहीं की 

की अधिकतम अवधि तक प्रमामान्य दरों की प्राधी दर पर 
गई है यहां, श्रेणी 1 वारा यात्रा अनुज्ञात की जा सकेगी । और , जहां 

अनुज्ञात किया जाएगा । 
यात्रा में रात की यात्रा भी सम्मिग्निम है बला समस्त यात्रा श्रेणी 1 वाग ( च ) ऐसे कर्मचारियों की दशा में , ओ निगम या उसके किसी 
करनी अनुज्ञेय होगी । 

समनुषगी द्वारा घोषित प्रतिथि गृहीं में ठहरते हैं , यदि खाने 
2. स्टीमर द्वारा माता 

या ठग्ने की व्यवस्था मुफ्न हो तो विराम भत्ता प्रमामान्य वर की 
( i ) 600 7.0 मे अधिक मान बेनन पाने वाले उच्चतम श्रेणी 

प्राधी दर पर और यदि खाने और ठहरने , वोनो की व्यवस्था 
कर्मचारी 

मुफ्त हो तो प्रमामान्य दर की एक चौथाई दर पर होगा । 
( ii ) 340 5 0 प्रऔर अधिक पाने वाले किन्तु दोनों श्रेणियों में में जो 11 . स्थानान्तरण पर यात्रा भत्ता 
600 70 में कम पाने वाल धर्मचारी उच्चतर हो , और जहा वो 

भना की दरें और अन्य सुमगन शन निम्नानुसार होगी . 
श्रेणियों से अधिक की 
व्यवस्था हो वहाँ मध्यवर्ती 

( का ) कर्मचारी और उनके कुटुम्ब को उस यात्रा श्रेणी वारा , जिसके 
या द्वितीय श्रेणी 

लिए कर्मचारी दौरे पर यात्रा करने के लिए हकदार है, यात्रा 

भना अनुमान किया जाएगा । 
( iii ) 340रु० में कम पाने वाले सभी कर्मचारी दोनों श्रेणी में से जो निम्न 
( अधीनस्थ कर्मचारिवन्द में भिन्न ) । नर हो , और जहा तीन 

( ख ) यात्रा के लिए अनुषंगिक हेतु, यात्रा पर बिताए गए समय के 
णिया हो वहां मध्यवर्ती 

लिए कर्मचारी और उसके कुटुम्ब के मदस्यों को विराम मत्ता 
या द्वितीय श्रेणी यदि चार 

अनुशान किया जाएगा । 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के 
श्रेणियां हो तो तृतीय 

लिए विराम भता की हकदारी आधी दर पर होगी । 
श्रेणी । 

( ग ) स्थानान्तरण पर कार्य ग्रहण करने का समय निम्नलिखित रूप 
( iv ) अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द निम्ननम श्रेणी 

में अनुशात किया जाएगा : 
( 3) सड़क द्वारा यात्रा 

( i ) यदि कोई निवाम-स्थान में परिवर्तन न हो तो एक दिन , 
एकल स्थान लकर लोक परिवहन द्वारा * वास्तविक भाषा 

इस प्रयोजन के लिए रविवार या अवकाश दिन को 

एक दिन के रूप में गिना जाएगा । 
* अधीनस्थ कर्मचारिचन्द के मियाय मभी कर्मचारियों के लिए उच्चतर 
श्रेणी वारा , यदि उमको व्यवस्था हो । 

( ii ) यदि एक स्टेशन मे दूमरे स्टेशन को जाने के कारण 

निवास स्थान में परिवर्तन होना हो तो नैयारी के लिए 
ख . बिराम भत्ता 

6 दिन और यात्रा भग किये बिना विभिन्न प्रकार के 
( क ) विराम भने की दरे निम्नलिखिन मप में होगी, अर्थात् .- - 

परिवहन द्वारा की गई यात्रा का वास्तविक समय । 
- - - - - - - - -- - - - - - - - - . . - - - - - -- - - - - 

( घ ) निजी सामान के परिवह्न पर व्ययों की प्रतिपूनि निम्नलिखित 
प्रवर्ग 

रकम 
आधार पर होगी : -- 

- - - - - - - - -- -- 
( 1 ) अधीनस्थ कर्मचारिबन्द 

प्रतिदिन 10 रु . 

मल वेतन लेने वाले कर्मचारियों के लिए कुटुम्ब महित कुटुम्ब के 
( 2 ) अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द में भिन्न कर्मचारी 

बिना 
( i) 151- 340 रु० के बीच मुल वेतन प्रतिदिन 15 १० 

600 70 से अधिक 

20 मघोंटल 10 बीटल 
( ii ) 3.11- 501) र बाच मन वेतन प्रतिदन 25 50 

15170 - 1100 य० के बीच 15 क्योटल 7. 5 धीटप 
(iii ) 600 रु० से अधिक मूल वेतन . प्रतिदिन 3070 

15020 तक 

( क्वोटल 2 . 5 क्वींटल 
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मामान मालगाडा वारा या यात्री गाड़ी द्वारा या यदि रेल परिवाहन जो प्रतिपूर्ति की जाएगी वह उसके द्वारा दिए गए वामविक भाडे तक 
उपलब्ध न हो सो , परिवहन में अन्य प्रकार द्वारा इन शर्तों के अधीन सीमित होगी जो उप- पैरा ( ख ) और ( ग ) के अधीन देय राशि तक 
ले जाया जा सकेगा यि परिवहन का मर्च, मालगाड़ी डाग अनुज्ञेय अधिघा मीमित होगी । 
नम राशि मे अधिफ न हो । 

( च ) रियायत को प्रसनीन नही किया जाएगा और यह उम मा में 
( च ) मरक द्वारा परिवहन का दर , प्रत्येक 35 कि० प्रा० या उममें दलब्ध नहीं होगी जवकि कर्मचारी म्वय 15 दिन में अधिक छुट्टी 
भाग के लिए प्रति कि० मी० 3 पैमें होगी । 

पर नहीं जाता है । 
नियाम- म्धान मे रेलवे स्टेशन तक और रेलवे स्टेशन में निवाम म्यान 

( छ ) रियायत कर्मचारी के कुटुम्ब के उन सदस्यों को , जो कर्मचारी 
" क सामान की मलाई के लिए यही दर लागू होगी । 

के माथ या पूर्व या पीछे जाते हैं, छह माम मे अनधिक अवधि के लिए 

उम परिणाम सक जिम तक कर्मचारी को है, ग्राहय होगी, परन्तु यह 
( च ) पैविग प्रभारों के लिए प्रतिपूर्ति निम्नानमार होगी : 

मब जबकि छुट्टी की अवधि के दौरान कर्मचारी और उसका कुटुम्ब 
( i ) 34 () 50 से कम मुल बसन देने वाले कर्म - प्रतिकि०ग्राम एक पैमे उमी प्रास्थान पर हो । 
चारियों के लिए 

टिप्पण : इम अनुसूची में , कर्मचारी के मबन्ध में , कुटुम्ब के अन्तर्गन 
( ii ) 340 50 और अधिक मूल वेतन लेने वाले प्रति कि० ग्राम 2 गैमे 

कर्मचारी के मात्र रहने वाले और उस पर पूर्णतः आश्रित 
कर्मचारियों के लिए 

पति या पत्नी , धर्मग प्राधिन मंतान और माता -पिता आने 
( छ ) पैकिंग और लाई की प्रतिपूनि के अलावा कर्मचारियों को 
निम्नलिथिन मान दर स्थानान्तरण अनुदान किया जाएगा : 

[ फा० मं० 65 ( 19 ) माई०एन० एम० 111/ 21/ 73] 
- - - . . . . . . . 

प्रारी प्यापर , अवर सचिव 
मूल वेतन 

म्थानान्तरण अनुदान 
- - - - - - - 

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 
150 रु० तक 

10 ) म 
151 -- 600 रु० के बीच 

200 म० 

नई दिल्ली, 13 मार्म , 1974 
600 कल में अधिक 

301) 0 
टिप्पम - -- इस अनुसूची में , किमी कर्मचारी के संबध में , "मुटुम्ब के 
अन्तर्गत पनि या पत्नी, धर्मज आश्रित बच्चे और कर्मचारी के 

का० प्रा० 1608 --- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर ओई, धन कर नियम , 1957 
माथ रहने वाले और पूर्णन . पाश्रित माता-पिता है । 

के नियम 3 फ के उपनियम ( 2 ) द्वाग प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 

हुए , निवेश देता है कि इसमे संलग्न मारणी के स्तम्भ ( 2 ) में 
तृतीय अनुसूची 

विनिर्दिष्ट प्रत्येक मूल्यांकन अधिकारी मारणी के स्तम्भ ( 3 ) में नम्मंबंधी 
( पैग 17 देखिये ) 

प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्रायकर-पायुक्नों की प्रादेशिक अधिकारिता के भीतर 
छुट्टी यात्रा सहायकी 

के क्षेत्रों में कृषि भूमि की गागन मूल्यांकन अधिकारी के कर्तव्यो का 

पालन करेगा : 
( क ) किमी कर्मचारी और उसके कुटुम्ब के सदस्यों को प्रत्येक दो 
कलेसर वर्षों के दलाक में एक बार यह रियायत उपलब्ध होगी परन्तु 

सारणी 
यह सब जब कि कम -से-कम 15 दिन की उपाजित छुट्टी पर जाता 
हो । प्रथम ब्लाक कमेण्डर वर्ष 1974- 75 का होगा । 

क्र० मं० मूल्यांकन अधिकारी 

प्रायकर-प्रामुक्त 
( ख ) फर्मचारी दोनों तरफ के पहले 200 किलो के लिए यात्रा 

- - - - - 
की लागत स्वयं वहन करेगा और दोनों तरफ के अगले 1000 किलो० 
मक यात्रा की लागत निगम या उपकी किमी ममनुषंगी दाग बहन की 
आएगी । अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द की बाबत दोनों मरफ के 1000 किलो . मर्न श्री 
नक की यात्रा को पूरी लागत की प्रतिपूति कर्मचारियो को की जाएगी । 

1 , ग्रार० वटारामन अय्यर , आयकर अधिकारी मसूर [ और I 
( ग ) प्रतिपूर्ति , उम श्रेणी के रेल भाड़ा या स्टीमर भाड़े के आधार 

. कम्पनी किल , मंगलौर । 
पर, जिसके द्वारा कर्मचारी दौरे पर कर्तव्यारून यात्रा का हकदार है, 

2 . भी० एम० मेशाद्री , आयकर अधिकारी , मेर- 
या उम श्रेणी द्वारा जिसके द्वारा वह या उमफा कुटुम्ब वस्तुतः यावा 

- - पथोमस -- 
करता है , जो भी कम हो , की माएगी । मड़क द्वारा याब की दशा में 
दौरे पर यात्रानों को लाग दर लागू होगी । यदि कर्मचारी अपनी गधारी 3 जी . गमोगाव झा , प्रायकर अधिकारी ( मंग्र - - - यथोक्त - - 
में यात्रा करता है या माई मवारी भाई पर पता है तो , वाया केवल 

हण ) बंगलौर । 
कर्मधारी तक सीमित होगा । 

4 . ए . गन्ना, प्रयकर अधिकारी, गुलबर्ग -- - यथोक्त - - 
( घ ) रियायत या तो कर्मचारी के गृह की यात्रा के लिए या उसके 

5 . मी० गोविन्दा , आयकर अधिकारी , मंगलोर 
चुनाव के किसी अन्य स्थान के लिए उपलब्ध होगी । 

-- यथोक्त - - 
( छ ) कर्मचारी 10101) कि०मी० मे अधिक यात्रा के लिए अपने 

6 . बी० एन० गुन्द्रप्पा , प्रायकर अधिकारी , निर्धा- -- यथोक्त - - 
हकदारी की श्रेणी मे धिन्न श्रेणी वाग यात्रा कर सकेगा किन्तु उसकी 

रण - 3, ममिल- 1, मंगलोर । 


- 


-- 


- - - - 


- - - - 


- 


- 


. . 


- - 


- 


। 


- 


- - - - 
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का० प्रा० 1009 . - - केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोई , धन -कर नियम , 1957 

के नियम उफ के उपनियम ( 2 ) द्वारा प्रवत णक्तियों 
- - . - - . .---- 

का 
- ___ --- - - . - . - . - - 

प्रयोग करते हुए , निदेश देता है कि इसमे उपापड मारणी के स्तम्भ 
7 . एम वेंकटगमन , आयकर अधिकारी, मकिन- 1 - - पणोक्त - - 

( 2 ) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक मूल्योफन अधिकारी - - 
बंगलोर । 
8 . पार० ए० एम० गौतम , प्रायकर अधिकारी यानपुर-I और I 

(i ) कंपनियों के , जिनमें उनके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय भी गम्मिलित 
9 . पी० सक्सेना, प्रायकर अधिकारी 

----यथोक्त - - 

है, स्टाक अंशों, विचरों और प्रतिभूतियों ; 

(ii ) भागीदारी फर्मों के जिनमें उनके मध्य कार्यालय भी मम्मिलित 
10, ए० एन० प्रमाव, प्रायकर अधिकारी 

---- यथोक्त - -- 

है , प्रेशों ; 
11 . सुरेश कपूर, प्रायकर अधिकारी 

- ~- यथोषा - - 

( iii ) प्रतिभूनियों, मिवाय उनके जो खंड ( i ) में उल्लिखित और 
12. के ० एम० यादव , प्रायकर अधिकारी 

- न्यथोक्त - - 

स्थित हों और ; 
- - - - - - ---- -- - - - - - - - - - -- - --- - ----- - 

( iv ) चाल कारबार की कारबार प्रास्तियों, की बामन मारणी के 
[ सं० 14/ 74/ फा० सं० 328/ 63/ 73-- जुठल्यू० टी० ( कृषि भूमि )] 

स्तम्भ ( 3 ) में की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्रायकर 

पायुक्तों की प्रादेशिक अधिकारिता के भीतर के क्षेत्रा 
CENTRAL, BOARD OF DIRECT TAXES 

में मुल्यांकन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करेगा । 
ORDIR 

स्पष्टीकरण : आदेश में "कारबार आस्तियों " में गुरविल भी मम्मिलिन 
New Delhi, the 13th March , 1974 

है किन्तु इमके अन्तर्गत स्थावर संपत्ति , कृषि-भूमि , 
S . 0 . 1608 : - In exercise of the powers conferred by sub-rule 

वागान , वन , म्यान तथा खदान , मशीनरी तथा संयंत्र , 
( 2 ) of Rule 3A of the Wealth-lax Rules, 1957 , the Central Board 
of Direct Taxes hereby directs that every Valuation Oflicer 

प्राभूषण , कलाकृति और प्राजीवन हित , प्रतिवर्तन तथा 
specified in Column ( 2 ) of the Table appended hereto shall 

प्रत्याशा हित नहीं हैं । 
perform the functions of a Valuation Officer in respect ol 
agricultural lands in the areas within the territorial jurisdiction 
of the Commissioners of Income-tax specified in the cor 

सारणी 
responding entry in column ( 3 ) of the Table : 
TABLE क्रम मं० मुल्यांकन अधिकारी 

प्राय -कर आयुक्त 
-- - - 


- 


- 


- 


- - 


. 


.. . 


- - 


- - 


- 


. - - 


. 


S . Valuation Officer 
No . 


Commissioner of 

Income- tax 


1 


2 


3 
- - - - 


___ मर्यश्री 
1 . के० मुथुयालासुबामणियन, II प्राग्र -कर अधि - मैसूर-[ और II 

कारी, कंपनी मफिल, बंगलौर । 


- -- 


- - - 


Mysore I & II 


- - ययोक्त---- 


बीगोपाला अय्यर , III प्राय कर अधिकारी , 
फंपनी सर्किल , बंगलौर । 


Do . 


-. - यश्रीमत - -- 


3 . प्रारक ठोठाठरी , प्राय-कर अधिकारी , निर्धा 

रण - 7, मफिल-1, बंगलौर । 


-- यथोक्न --- 


- - 
S /Shri 
1. R . Venkatarama Iyer , 

Intome-tax Officer , 

Company Circle, Bangalore 
2 . B . S . Seshadri, 
___ Inconne-tax Officer , Mercara 
3 . G . Ramcgowda , 

Income-tax Officer , 

( Collection), Bangalore, 
4 . A . Veeranna, 
___ Income-tax Officer, Gulbarga 
5 . C . Govindan , Income-tax Officer, 

Mangalore . 
6. B. N. Gundappa , 

Jncome -tax Officer, Assessment- 3, 

Circle - J, Bangalore , 
7 . S . Venkataraman, 

Income- lax Officer, Circle - 1, 

Bangalore, 
8 . R . A. S . Gautam, Income-tax 

Officer . 
9 . P . Saxena, Income- tax Officer 


+ . प्रार० वमटरामय्या अययर , माय- फर अधि 

कारी ,कंपनी गरिन ,बंगलौर । 


कानपुर-I और I 


5 . के० बी० मुकर्मी, प्राय-कर अधिकारी 
७ . बी० एल० मछन , प्राय-कर अधिकारी 
7. एम० मी० शर्मा, प्राय -फर अिधिकारी 


- - यथोक्न - - 


Do. 


---- यधोपन - - 
- - - - - - - 


- 


- - - 


Kanpur -I & II 


[ सं० 16/ 74/ फा स० 328/ 63/ 73-धन-फर( शेयस )] 


Do. 


100. 


10 . A. N . Prasad , 

Income-tax Officer 
11 , Suresh Kapoor , 

Income-tax Ollicer , 
12. K . S . Yadava , 

Incoinc- tax Ollicer , 


S . O . 1609. - In exercise of the powers conferred by sub - rulc 
( 2 ) of rule 3A of the Wealth tax Rules, 1957, the Centra 
Board of Direct Taxes hereby directs that every Valuation 
Officer specified in column ( 2 ) of the Table appended hereio 
shall perform the functions of the a valuation officer in 
respect of : 


Do. 


Do. 


- - - 


- - 


- - - - - - - - - - . - - - - 
INO . 14 /74/ F. No. 328 / 63/ 73 - W . T , ( Agricultural Lands ] 


( U Stock shares, dcbentures and Securities of companies 

with their registered offices ; 
( 11) Shares in partnership firms with their head offices; 
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( iii) Securities , other than those mentioned in clause (i) 

and situated and 


2 . एम० पी० मिह प्राय-फर अधिकारी 


- - यधोक्त 


(iv ) Business assets of business carried on ; in the arcas within 

the territorial jurisicliction of the Commissioners of 
Incomc-lax specified in thic corresponding entry to column 
( 3 ) of the Tablc . 


3 . राम प्रमाद, प्राय -कर अधिकारी 


राजस्थान 


[ मं० 23/ 74 फा० म० 328/ 63/ 73-ध० ० ( कृषि भूमि ) ] 


Explanation : In the order " business assets " includes goodwill 

but does not include immovable property , agri 
cultural lands, plantations , forests, mines and 
quarries, Imachinery & plant. jewellery, works of 
art and life interest, reversions and interest in 
expectancy . 


ORDER 
New Delhi , the 29th March, 1974 


TABLE 


S . No . 


Valuation Officer 


Commissioners of 

Income-tax 


S . O . 1610 . - In exercise of the powers conferred by sub - rule 2 ) 
of Rule 3A of the Wealth -tax Rules, 1957, the Central Board of 
Direct Taxes hereby directs that every Valuation Oflicer specifi 
ed in Column (2 ) of the Tablc appended hereto shall perform 
the functions of a Valuation Officer in respect of agricultural 
lands ( other than plantations referred to in sub -rule ( 4 ) of rule 8 
A of the Wealth - tax Rules , 1957 ) in the areas within the territorial 
jurisdiction of the Commissioners of Income-tax specified 
in the corresponding entry in Column (3 ) of the Table. 


7 


- 


- 


- 


Mysore - I & IT 


TABLE 


- do 


Valuation Officer 


No . 


Commissioner of 

Income-tax 


- - 
S / Shri 
1 . K . Muthubalasubramanian , 

II Incomc -lax Officer, 

Company Circle , Bangalore 
2 . B . Gopala Iyer , 

III Income-tax Officer , 

Company Circle, Bangalore . 
3 . R . Thothathri. 

Income-tax Officer , Asst - 7 , 

Circle- I, Bangalore. 
4. R . Venkatarame Iyer , 

I Income-tax Officer 

Company Circle , Bangalore. 
5 . K . B. Mukerji, 

Income-tax Officer 
6 . B . L . Sachan , 

Incom2- lax Officer 
7 . M . C . Sharma, 

Income-tax Officer 


- do 


S /Shri 
1 . R. L . Bahl, 

Income -tax Officer , Calcutta. 


West Bengal- I to VI 


Kanpur - I & II 


2 . S. P. Singh, 

Income -tax Officer . 


- do 


- do 


3 . Ram Prasad , 

Income- tax Officer . 


Rajasthan 


- do 


[ No. 23 /74/ E. N3, 328/ 62/ 72- W. T . ( Agricultural lands)] 


INo. 16 /74/ F. No . 328 / 68/ 73- W . T . (Shares)] 


प्रादेश 


प्रादेश 

नई दिल्ली, 29 मार्च , 1971 
का० प्रा० 1610 : - केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड , धन-झर नियम , 
1957 के नियम 3फ के उपनियम ( 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, मूल्यांकन मिवेश देता है कि इसमें उपास 
मारणी के स्तम्भ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी , सारणी के स्तम्भ 
( 3 ) में की नस्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अाय-कर प्रायफ्त की अधि 
कारिता के भीतर के क्षेत्रों में , कृषि भूमि ( धन -कर नियम, 1957 के 
नियम एक के उपनियम ( 4 ) में निर्देशित बागानों से भिन्न ) की बाबत , 
मूल्यांकन अधिकारी के कृत्यों का पालन करेगा । 


का आ 1611. - केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड, धन-कर नियम , 1957 के नियम 
3क के उपनियम ( 2 ) धारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,निवेश देता है कि 
इससे उपाबर मारणी के स्तम्भ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक मुल्यांकम अधिकारी , 
सारणी के स्तम्भ ( 3) में की सरसंबंधी प्रविष्टि में विनिदिष्ट प्राय-कर 
पायुक्त की अधिकारिता के भीतर के क्षेत्रों में , -- 


( i) कम्पनियों के, उनके रजिस्ट्रीकृत कार्यालयों सहित, स्टाक गेयरों 

डिबेन्चगें और प्रतिभूतियों , 


( ii ) भागीदारी फर्मों में , उनके मुख्य कार्यालयों महित , शेयरों ; 


सारणी 


( iii ) खण्ड ( i) में वर्णित और अवस्थित प्रतिभूतियों से भिन्न प्रति 

भूतियों , और 


क्रम सं० 


मूल्यांकन अधिकारी 


माय -कर प्रायक्त 


( iv ) चलाये गये कारबार की कारबार प्रास्तियों की बाबत मूल्यांकन 

अधिकारी के कृत्यों का पालन करेगा । 


सर्वश्री 
पार० एल० बहल माय -कर अधिकारी, 
कलकत्ता 


1 . 


स्पष्टीकरणः इस प्रादेश में "फारबार आम्तियों " में सूनाम भी सम्मिलित है , 

किन्तु इममें स्थावर सम्पति , कृषि भूमि , आगान , वन , मानें 
और खदानें मशीनरी और मंयंत्र , प्राभूषण, कलाकृति और 
आजीवन हित , प्रतिवर्तन और प्रत्याशा हित नहीं है । 


पश्चिमी मंगाल -I से VI 


36 GI/ 74 - -3. 
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- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


-- 


- - 


- - 


- 


- 


सारणी 


मूल्यांकन अधिकारी 


प्राय -कर पायुक्त 


Delhi-I to III 


से० 


- - - - 


- do 


- 


- - 


- do 


मर्यश्री 


-do 


1 , एम० के० दत्ता , प्राय -कर पायुक्त , कलकत्ता पश्चिमी बंगाल-J से VI 


4. M. K . Jain, 

Income-tax Offlcer 
5 . S . L . Agarwal, 

Income-tax Officer 
6. V . S . Wahi , 
___ Income -tax Officer 
7. K . K . Sud , 

Income-tax Officer 
8 . Jagdish Parshad , 

Income-tax Officer 
9 . R . D . Gupta, 

Income -tax Officer 
10. S . N . Soni , 

Income-tax Officer, Jaipur 
11. Raghubir Singh , 

Income- tax Officer, Jaipur 
- - - -- - 

- - -- 


- do 


2 . आर० के० सेन , माय -फर प्रायुमत, कलकता 


- यथोक्त --- 


- do 


दिल्ली -I से III 


Rajasthan 


3 . एम० सी० नागपाल, पाय-कर प्रायुक्न 
4 . एम के जैन, प्राय -कर प्रायुक्त 


-~-यथोक्त 


- do 


5 . एम० एल० अग्रवाल , प्राय -कर प्रायुफ्स 


- यथोक्त -- - 


-~~- यथोक्त - - 


[ No. 21/ 74/ F, No. 328 /63/ 73- W . T . ( Shares)] 


6 . बी० एम० वाही, प्राय-कर आयुक्त 
7 . के के० सूत्र , प्राय-कर प्रायुक्त 


- ~यथोक्त - -- 


8 . जगदीश प्रसाद, प्राय -कर आयुक्त 


- - यथोक्त - - 


9 .. प्रार० डी० गुप्ता, प्राय -कर प्रायुक्न 


- - यथोक्त - - 


शुद्धि -पत 


राजस्थान 


10. एम० एन० सोनी, प्राय-कर प्रायुक्स, जयपुर 
11. रघुवीर सिंह, प्राय -कर प्रायुक्त , जयपुर 


-~- यथोक्त - - 


का० प्रा० 1612. - ( क ) बोर्ड का प्रावेश सं० 7/ 74 / फा० म० 328/ 63/ 
73-उब्ल्यु ०टी० ( शेयर ), तारीख 2 फरवरी , 1974 से संलग्न मारणी के स्तम्भ 
( 3 )में क्रम मं० 21, 22, 23 और 24 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों 
के स्थान पर पटियाला पढे और प्रम सं० 25 26, और 27 के सामने 
विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर अमृतसर पढ़े । 


[सं० 21/ 74/फा० सं० 328 / 6373 ध० फ० ( शेयर )] 


ORDER 
S . O . 1611. - In cxercise of the powers conferred by sub - rule 
(2 ) of rulo 3A of the Wealth -tax Rules, 1957, the Central 
Board of Direct Taxes hereby directs that every valuation officer 
specified in column ( 2 ) of the Table appended hereto shall 
perform the functions of a Valuation Officer in respect of : 

(i) Stock sharcs , debentures and securities of coinpanies 

with their registered offices ; 
(ii) Shares in partnership firms with their head offices ; 
( iii ) Securitics , other than those mentioned in clause (i). 

and situated ;and 
(iv) Business asscts of business carried on , in the area : 

within the territorial jurisdiction of the Conimis . 
sioners of Income-tax specified in the corresponding 
ontry in column ( 3) of the Table . 


( ख ) मोर्ड का प्रावेश सं० 9/ 74/ फा० म० 328/ 83/ 73-हम्ल्यू०टी० 
( कृषि भूमि ), तारीख 2 फरवरी , 1974 से संलग्न सारणी के स्तम्भ 
( 1 ) में 32 के पश्चात् 53 के स्थान पर 33 रखा जाएगा और 
उक्त प्रादेश सं० 9, तारीख 2 फरवरी, 1974 के स्तम्भ ( 3 ) में कम 
सं० 18, 19, 23, 24, 32 और 33 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान 
• पर पटियाला पढ़ें और क्रम सं० 20, 21, 22, 26, 28, 30 और 31 के 
सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर अमृतमर पढ़ें । 

[ सं० 25/ 74 / फा0सं0 328 / 63/ 73- उसस्यु ०टी०] 

वी०जी० वखारकर, अवर सचिव 


Explanation : In the order " business assets " includes goodwill 

but does not include immovable property , agri 
cultural lands, plantations, forests, mines and 
quarries, machinery and plant , jewellery , works 
of art and life interest, revcrsions and interest 
in expactancy . 


CORRIGENDUM 
S. O . 1612.-- -( a ) In coulmn ( 3 ) of tho Tablo appended 
to the Board s Order No . 7 / 74- F. No. 328 / 63 / 73 - W . T . 
Shares ) dated the 2nd February , 1974, read Patiala for the 
existing enteries against S . Nos . 21 , 22 , 23 and 24, and read 
Amritsar for the existing enteries against S. Nos. 25, 26 
and 27. 


TABLE 

- . - . -- - 
Valuation Officer 


.. 


Commissioner of 

Income- tax 


No . 


- - - - - - - - - 


( b ) In column ( 1 ) of the Table appended to tho Board s 
Order No . 9 / 74 / F. No . 328 / 63 / 73 - W . T . Agricultural 
lards ) dated the 2nd February , 1974 , 33 be substituted for 
53 after 32 and in column ( 3 ) of tho said Order No . 9 
dated the 2nd February , 1974 , read Patiala for tho existing 
enteries against S . Nos, 18 , 19 , 23 , 24 , 32 and 33 And read 
Amritsar for the existing enteries against S. Nos. 21 , 22, 
26, 28, 29, 30 , 31, 


S / Shri 
1 . S . K . Dutta , Income-tax Officer, 

Calcutta . 
2 . R . K . Sen , Income-tax Officer , 

Calcutta . 
3. M . C . Nagpal, Income- tax 

Officer. 


West Bengal-I to VI 


- do 


Delhi-I 10 JUI 


[ No. 25 /74/ F. No. 328 /63 / 73- W . T. ] 
V . D . WAKHARKAR, Under Secy. 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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- 


- . 


- 


- - 


नई दिल्ली , 8 अप्रैल, 1974 

शुद्धि -पस 
का० प्रा० 1613. — केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर मोई के आदेश सं० 7 / 74/ फा० 
सं० 328/ 63/ 73-ध०० ( शेयर ), तारीख 2 फरवरी , 1974 में 
स्तम्भ ( 3 ) के नीचे क्रम सं० 3 के सामने, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान 
पर " मद्रास-I और II तथा आन्ध्र प्रवेश-I और II " रखा जाएगा और 
क्रम सं० 4 से 8 के मामने की प्रविष्टि से स्थान पर “ मत्राम -I और 
II " रखा जाएगा । 


( मं० 26/ 74/ फा ० सं० 328/ 63 / 73-5०० ( शेयर ) ] 

एस . बापू, प्रवर सचिव 
New Delhi, the 8th April, 1974 

CORRIGENDUM 
S . O . 1613 , - In the Central Board of Direct Taxes Order 
No . 7 / 74 / F. No . 328 / 63 / 73 - W . T . (Shares ), dated 2nd Febru 
ary , 1974 the existing entry under column ( 3 ) against S . No. 
3 shall be substituted by " Madras-1 & II and Andhra Pradesh 
I & II " and against S. Nos. 4 to 8 by " Madras ( Shares) I & 
1 | ". 
[ No . 26 / 74 / F. No . 328 / 63 / 73- W . T . (Shares)] 

S. BAPU, Under Secy . 


वित्त मंत्रालय 

( किंग विभाग 

नई दिल्ली, 13 जून , 1974 
का०मा० 1614: --बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 ( 1949 का 
10 ) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार , 
रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की सिफारिश पर , एतद्वारा घोषित करती है कि 
उक्त अधिनियम की धारा 10ख के उपबन्ध 30 मितम्बर , 1974 तक बड़ी 
दोपाल बैंक लि०, होशियारपुर पर लागू नहीं होंगे । 

[ सं० 15 ( 6 )- श्री . प्रो . III/73] 

मे० भा० उमर्गावकर, अवर सचिव 
MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Banking ) 

New Delhi, the 13th June, 1974 
S . O . 1614 . -- In exercise of the powers conferred by sec 
tion 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949 ) , 
the Central Government, on the recommendation of the 
Reserve Bank of India , hereby declares that the provisiong 
of scction 10B of the said Act shall not apply to tho Bari 
Doab Bank Ltd ., Hoshiarpur, till the 30th September , 1974 . 

[ No. 15 (6) - B. O. III /73) 
M . B. USGAONKAR, Under Secy . 


रिजर्व बैंक प्राफ इंग्यिा 

नई दिल्ली, 15 जून, 1974 
का० मा० 1615. ---रिजर्व बैंक प्राफ इंडिया अधिनियम , 1934 के अनुमरण में मई, 1974 की 31 तारीख को समाप्त हुए सप्ताह के लिये लेखा 

इशू विभाग 


- - 


देयताएं 


रुपये 


रुपए 


__ प्रास्तियो 


रुपए , 


रुपए 


किग विभाग में रखे हुए मोट 


22, 87 , 02, 000 


सोने का सिक्का और पुलि 


यन: 


( क ) भारत में रखा हुआ 


182, 53, 05, 000 


संचलम में नोट 


64, 61 , 06, 65, 000 


( ख ) भारत के बाहर रखा 


हुमा विदेशी प्रतिभूतिया 


166, 73, 97, 000 


जारीकिये गये मुल नोट 


64, 83, 93, 67, 000 


जोड़ 


349, 27, 02, 000 


रुपये का सिक्का 


6, 04, 16, 000 


भारत सरकार की रुपया 


प्रतिभूतियां 


E1, 28, 62, 49, 000 


वेशी विनिमय मिल और 


दूसरे वाणिज्य-पन्न 


कुल देयताएं, 


64, 83, 93,67,000 


कुल प्रास्तियां । 


64, 83, 93, 67, 000 


- 


- -- 


तारीब 5 जून , 1974 


वी०पी० चाही, उप गर्यनर 
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- - - 


- - - 


- - 


- - 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- - - - - - - -- - - - - - - 


- 


- - 


- 


-- - - 


- - - - - 


- 


-- 


- - 


- - -- 


- 


- 


- 


- 


- - 


रुपए 


- - 


. 


- - 


- -- 


- - 


म . 


31 मई, 1974 को रिजर्व बैंक प्राफ इंडिया के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण 

- - - - - - - 
देयताएं 

रुपए भास्तियां 

- - - - - - - - ---- 
चुकता पूंजी . . . 5, 00, 00,000 नोट 

22, 87, 02, 000 
आरक्षित निधि . 150, 00, 00, 000 रुपये का सिक्का . 

6, 83, 000 
राष्ट्रीय कृषि ऋण ( वीर्षकालीन क्रियाएं.) निधि 239, 00, 00,000 छोटा सिक्का 

3, 57,000 
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि . 

85, 00, 00,000 खरीदे और भुनाये गये मिल 
राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण ( वीर्षकालीन क्रियाएँ ) निधि 205, 00,00, 000 ( क ) देशी 

267, 08, 62, 000 
जमाराशिया:-- 

( ख ) विदेशी . 
( ग ) सरकारी खजाना बिल 

. 130, 93, 52, 000 
( क ) सरकारी 

विदेशों में रखा हुआ बकाया 

602, 74, 51, 000 
( i) केन्द्रीय सरकार . . . 50,91, 12, 000 निवेश * * 

222, 75, 97, 000 
(ii ) राज्य सरकार 

13, 84, 32, 000 ऋण और अग्रिम: - .. 

(i) केन्द्रीय सरकार को . 
( i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक 581 , 83, 99, 000 ( ii ) राज्य सरकारों को . 

146, 34, 07, 000 
( ii ) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक . 

15, 83, 59,000 ऋण और अग्रिम:- --- 
(iii ) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक 

1, 36, 43,000 (i) प्रमुसूषित वाणिज्य बैंकों को . 407, 38, 31 , 000 
(iv ) अन्य बैंक . 

69 , 18, 000 (ii ) राज्य सहकारी बैंकों को . 182, 36, 31, 000 
( iii ) दूसरों को . 

10, 45, 23, 000 
राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि से 

ऋण, अग्रिम और निवेश 
( क ) ऋण और अग्रिम : 
(i ) राज्य सरकारों को . 

67, 94, 37, 000 
( ii ) राज्य सहकारी बैंकों को । 

16, 67 , 31, 000 
( iii ) केन्द्रीय भूमिबंधक बैंकों को 
( iv ) कृषि पुवित्त निगम को 

36, 70, 00, 000 
( ग ) अन्य . . . . . 372, 66, 24, 000 ( य ) केन्द्रीय भूमिबंधक बैंकों के डिबेंचरों में निवेण 

राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि से 
ऋण और अग्निम . . 

11, 31, 64, 000 
देय बिल 

104, 9 9, 21, 000 राज्य सहकारी बैंक को ऋण और अग्रिम राष्ट्रीय 

औद्योगिक ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि से ____ 44, 16, 10, 000 
अन्य देयताएँ . 

683, 82, 09,000 ऋण, अग्रिम और निवेश 

( क ) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम 
( ख ) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बोडों/निचरों 

में निवेश . . . . 
पन्य आस्तियां . 

165, 65 , 84, 000 


देय बिल . . . 
अन्य देयताएँ. . . 


. 
. 


. 
. 


. 104,99,21,000 
. 63,62,00,000 


178 


000 


रुपए 


. 


. 


. 


. 


25, 09, 96, 17, 000 


रुपए 


. 


. 


. 


. 


25 ,09, 96, 17, 000 


- 


- 


- 


* खरादो, प्रावधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं । 
* * राष्ट्रीय कृषि ऋण ( वीर्घकालीन क्रियाएँ ) निधि और राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएँ ) निधि में में किए गये निवेश शामिल नहीं हैं । 

राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्षकालीन क्रियाएँ ) निधि से प्रदान ऋण और अग्रिम शामिल नही हैं , परन्तु राज्य सरकारों को दिये गये अस्थायी प्रोवरड्राफ्ट 

___ शामिल हैं । 
रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम की धारा 17( 4 ) ( ग ) के अधीन प्रमुसूचित वाणिज्य बैंकों को मीयादी बिलों पर प्रग्रिम दिये गये 103, 85,08, 000 

रुपए शामिल हैं । 
( 1 गष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएँ ) निधि और गष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि में प्रवत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं है । 

[ सं० फा0 10/ 1/ 74 --बीयो० I] 
सारीख 5 , जून 1974 

वी० बी० चारी, उप गवर्नर 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Rs. 


- - 


- - - . 


. 


SEC . 3 ( ii ) ] THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 29 , 1974 / ASADHA 8 , 1896 1653 

- - - - - - - 

RIJS 
Reservo Bank of India 

New Delhi the 15 June , 1974 
S.O .. . 1615 AN ACCOUNT PURSUANT TO THE RESERVE BANK OF INDIA ACT , 1934 , FOR THE WEEK ENDED THE 31st 

DAY OF MAY , 1974 ISSUE DEPARTMENT 
Liabilities Day Rs. 

Rs. Assets 

Rs. 
Notes held in the Banking Department 22 .87,02 ,000 

Gold Coin and Bullion - - 
Notes in circulation 

6461,06 ,65 ,000 ( a ) Hell in India . 

182 ,53, 05,000 

( b ) Held outsido India 
Total Notes issued 

6483, 93,67,000) Foreign Securities 

166,73, 97,000 
Total 

349 ,27 , 02 , 000 
Rupee Coin 

6 ,04, 16 ,000 
Government of India Rupee 

6128,62 ,49, 000 
Securities 
Internal Bills of Exchange and 

Other Commercial paper 
Total liabilitics 6483,93,67,000 Total Assets 

6483 ,93,67,000 
Dated , 5th June 1974 

V. V. CHARI, Dy. Governor 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 


Statement of thc Affairs of the Reserve Bank of India , Banking Department as on tho 31st May , 1974 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- - - - 


Liabilitics 

Rs. Assets 

Rs. 
Capital Paid Up 5 , 00 ,00 ,000 Notes 

22, 87 ,02, 000 
Reserve Fund . . 150 ,00 ,00 , 000 Rupee Coin . . 

6 ,83 ,000 
Small Coin 

3 , 57 , 000 

Bills Purchasod and Discounted : 
National Agricultural Credit (Long Term Opora - 239,00,00,000 ( a ) Internal . . 

267,98 ,62,000 
tions) Fund 

( b ) External 
(c) Government Treasury Bills 

130,93,52,000 
National Agricultural Credit ( Stabilisation ) Fund 85 ,00 ,00 , 000 Balances Held Abroad * , 

602 , 74 ,51 ,000 
Investments * * . . . 

222 ,75,97,000 
National Industrial Credit (Long Term Opera - 205,00 ,00 ,000 Loans and Advances to : 
tions) Fund 

(i) Central Government , 
( ii ) State Governments ū . 

146,34 ,07,000 
Deposits - - - 

Loans and Advances to : 
(a ) Govornment 

(i) Scheduled Commercial Banks + . . 407 , 38 , 31 , 000 
( i) Central Government . 50 , 91, 12,000 (ii) State Co -operative Banks + + . 

182 , 36 , 31 ,000 
(ii) State Governmcats , 13 , 84 , 32 , 000 (iii) Others . . 

10 ,45, 23 ,000 
Loans , Advances and Investments from National 

Agricultural Credit (Long Term Operations) 

Fund 
(b ) Banks 

(a ) Loans and Advances to : - 
( i) Scheduled Commercial Banks. 581 ,83 , 99, 000 (i ) State Governments 

67, 94 ,37, 000 

. . 
( ii ) Scheduled Stato Co- operative Banks 

15 ,83 ,59, 000 (11 ) State Co -operative Rapla 

16 ,67 ,31 , 000 
(iii) N2 -Schulcz State Co -operative Binks 1, 36 ,43 , 000 (iii ) Central Land Mortgage Banks 
( iv ) Other Banks 

69 , 18 ,000 ( iv ) Agricultural Renance Corporation , 36 ,70 ,00,000 
(v ) Others 

372 ,66 , 24,000 (b ) Investment in Central Land Mortgage Bank 11, 31,64 ,000 
Bills Payable . 

104.99 .21. 000 Debentures 
Other Liabilities . . 

683 , 82, 09, 000 Loans and Advances from National Agriultural 

Credit ( Stabilisation ) Fund 
Loans and Advances to Stato Co-operative 44 ,16 ,19,000 

Banks 
Loans, Advances and Investment from National 

industrial Credit (Long Term Operations) 

Fund 
(2 ) Loans and Advances to the Development 173 , 56 ,86 ,000 

Bank 
( b ) Tavostment in bonds/debentures issued by the 

Development Bank 

Other Asscts 
- - - — .. - - - - - - -- 

_ 165,65,84 000 
- - - -- - . . . 

_- 

. 

_ . 
Rupocs . . 2509, 96 , 17,000 

Rupees . ._ 2509, 96,17,000 
* Includes Cash , Fixed Deposits , and Short-term Securities. 

* * Excluding Investments from the National Agricultural Credit ( Long Term Operations ) Fund and the National industrial Credit 
(Long Term Operations) Fund . 

@ Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations ) Fund, but including temporary 
overdrafts to State Governments . 
+ -Includes Rs, 103,65,98 ,000 alvances lo schoduled commercial banks against usance bills under Section 17 (4 )(c) of the Reserve 
Bank of India Act. 

- --Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit ( Long [ erin Oporations) Fund and the National Agricultural 
Credit ( Stabilisation ) Fund . 

V . V . CHARI, Dy. Governor . 
Dated the 5th day of Junc 1974 . 

[No. F .10 ( 1)/ 74 - B0 .1 ] 
C .W . MIRCHANDANI, Under Secy . 
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नई दिल्ली, 15 जून , 1974 
का० प्रा० [ 618: - रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम , 1934 के अनुमरण में जून 1974 की 7 तारीख को समाप्त हुए सप्ताह के लिये लेखा 

इशू विभाग 


- 


- - 


. 


- . . . - . - - - 


- 


- - - - - - 


- 


रुपये 


रुपये 


मास्तियां 


रुपये 


रुपये 


देयताएँ 
बैझिग विभाग में रखे हुए नोट 


- 


- 


- - - - 


10, 50, 99, 000 


182, 53, 05,000 


संचलन में नोट . 


6561, 04, 46, 000 


सोने का सिक्का और बुलियन 
( क ) भारत में रखा हुमा 
( ख ) भारत के बाहर रखा 

हुआ . . 
G571,55, 45, 000 विदेशी प्रतिभूतियां . 


जारी किये गये कुल नोट 


. 


166, 73, 97, 000 


349, 27, 02, 000 


4,02, 81, 000 


रुपये का सिक्का . 
भारत सरकार की रुपया 

प्रतिभूतियो 
देशी विनियम बिल और 
दूमरे वाणिण्य -पत्र . 


6218, 25, 59, 000 


कुल देयताएं .. 


. .. ----- - 


. 6571, 55, 45, 000 कुल प्रास्तियां 


6571, 55, 45, 000 


तारीख: 12 जून 1974 


पार० के० हजारी, उप गवर्नर 


7 जून 1974 को रिजर्व बैंक आफ इंडिया के बैंकिग विभाग से कार्यकलाप का विवरण 


___ 


_ ..- - . - 


- 


देयताएँ 


रुपये 


प्रास्तियां 


गपये 


- - - - 


- - 


___ 10, 50, 99, 000 


4, 71, 000 


3, 48, 000 


270 , 09, 59, 000 


145, 96, 78, 000 


चुकता पूंजी . . 
प्रारक्षित निधि 
राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएँ ) निधि 
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि . 
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएँ ) निधि . 
जमाराशियां. 
( क ) सरकारी 

( 1 ) केन्द्रीय मरकार 

( 2 ) राज्य सरकारें 
( ख ) बैंक 

( 1 ) अनुसूचित वाणिज्य बैंक 
( 2 ) अनूचित राज्य महकारी बैंक . 
( 3) गैर अनुसूचित सहकारी बैंक . 
( 4 ) अन्य बैंक . . . . 


589, 04,93, 000 


238, 51 , 13, 000 


5, 00, 00, 000 नोट . . 
150, 00, 00, 000 रुपये का सिक्का . 
239, 00, 00, 000 छोटा सिमका 
85, 00, 00, 000 खरीदे और भुनाय गये बिल 
205, 00, 00, 000 ( क ) देशी . 

( ख ) विदेशी . . 

( ग ) सरकारी खजाना बिल 
75, 45, 41, 000 विदेशों में रखा हुमा बकाया * 
9,06. 32,000 निवेश * * 

ऋण और अग्रिमः 
573,66,18, 000 ( 1 ) केन्द्रीय सरकार को . 
14,41, 34, 000 ( 2 ) राज्य सरकारों को . . 
1, 25,43, 000 ऋण और अग्रिमः 
67, 08, 000 ( 1 ) अनूसूचित वाणिज्य बैंकों को . 

( 2 ) राज्य सहकारी बैंकों को 
( 3) दूसरों को . 
राष्ट्रीय कृषि ऋण ( वीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि से 

ऋण और अग्रिम निवेश 
( क ) ऋण और अग्रिम : 

( 1 ) राज्य सरकारों को . 
( 2 ) राज्य महकारी बैंकों को 
( 3 ) केन्द्रीय भूमिबंधक बैंकों को 
( 4 ) कृषि पुनर्षित निगम को . 


147, 07,96, 000 


413, 99 ,56, 000 


180, 53 ,56, 000 


12, 67 , 01, 000 


67, 94, 37, 000 
12, 87, 93, 000 


36 , 70, 00, 000 
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- - - 


देयताएँ 


रुपये 


- - - 


- - 


( ग ) अन्य 


. 


. 


. 


. 


. 


11, 31, 64, 000 


देय बिल 


43,89, 211 , 000 


अन्य देयताएँ 


. 


. 


. 


. 


. 


361, 0.1, 11, 000 ( ख ) केन्द्रीय भूमिबंधक बैंकों के उिचरों में निवेश 

राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि से ऋण 

और अग्रिम . . . . 
121,99, 49, 000 गज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम राष्ट्रीय 

प्रौद्योगिक ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएँ ) निधि गे 
679,33, 39, 000 ऋण, अग्रिम और निवेश 

( क ) विकास बैफ को ऋण और अग्रिम . 
( ख ) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडों / 

डिबेंचरों में निवेश अन्य प्रास्तिया . 
अन्य प्रास्तियां . . . . 


173, 56, 85, 000 


166, 09, 30, 000 


_ 


_ 


_ 


.. 


- 


- 


- 


___ रुपये . . . 

2520, 89,05, 000 रुपये 
. 

. . . . 2520, 89, 05 , 000 
* नकवी, प्रावधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं । 
* * राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएँ ) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएँ ) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं हैं । 


@ राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएं.) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं, परन्तु राज्य सरकारों को दिये गये अस्थायी प्रोवरड्राफ्ट 

शामिल हैं । 


रिजर्व बैंक प्राफ इंडिया अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) ( ग ) के अधीन अनुसूषित वाणिज्य बैंकों को मीयादी बिलों पर अग्रिम दिये गये 1 2 3, 79, 73, 000/ 

रुपए शामिल हैं । 


राष्ट्रीय कृषि ऋण (वीर्घकालीन त्रियाप ) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण ( स्थिरीकरण ) निधि से प्रवत्त ऋण और अग्रिम शामिल नही हैं । 


सारीख : 12 जून , 1974 


[ सं० एफ 10/ 1/ 74 वीश्री [] 
प्रार० के हमारी, उप गवर्नर । 


New Delhi, the 15th June , 1974 
S .O . 1616 .-- An Account pursuant to the RESERVE BANK OF INDIA ACT , 1934, for the week ended the 7th day of Junc 1974 . 

ISSUE DEPARTMENT 


- 


- 


- - 


Liabilities 


Rs. 


Rs. 


Assets 


Rs. 


Rs. 


Banking 


10,50, 99,000 


Gold Coin and Bullion : 
( a ) Held in India . 
( b ) Held outside India 


. 


Notes held in the 
Department 
Notes in circulation 
TotalNotes issvied 


182,53,05,000 


. 


. 


6561,04, 46,000 


6571, 55, 45, 000 


Foreign Securities 


166, 73, 97,000 


Total . 
Rupec Coin . . . . 
Government of India Rupec 
Securitics 
Internal Bills of Exchinge and 

other Commercial paper 


349,27, 02, 000 

4,02 ,84,000 
6218, 25,59 ,000 


- 


Total liabilities 


. 


. 


. 


6571 , 55 ,45,000 Total Assets 


. 


. 


. - - .. . - - - 


-. .. . - 


. . 


- - - 


6571, 55,45 ,000 
- . - - - - - - - - - - - - 
R. K . HAZARI, Dy. Governor. 


Dated the 12th day of June, 1974 , 
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PART II — 


- - 


- _ 


- - - 


= 


- - - - . - . 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


Statment of the Affairs of the Reserve Bank of India Ðanking Department as on the 7th June, 1974 


- - 


.. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - 


- 


— 


- - 
Rs. 


Liabilities 


Rs. 


Asscts 


Capital Paid Ur . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


10 , 50 , 99 , 000 

4 ,71,000 
3 ,48 , 000 


Reserve Fund . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


5 , 00 ,00 ,000 Notcs . 

. . . 
Rupoc Coin . . . . . 
150 ,00 ,00,000 Small Coin , , , 

Bills Purchased and Discounted - 
239,00,00,000 (a ) Internal . . . . 

(b ) Lxternal 

(c ) Governnicnt Treasury Bills 
85 ,00 ,00 ,000 Balances Held Abroad* 


National Agricultural Credit ( Long Torm Opera 

tions ) Fund 


. 


. 


270,09,59, 000 


National Agricultural Credit (Stabilisation ) Fund 


145, 96 , 78 , 000 
589 , 04 , 93,000 
238,51,13,000 


Investments 


205 , 00 ,00 ,000 


National Industrial Crcdit (Long Term Opera 

tions) Fund 


147,07,96 ,000 


Deposits : 
(a ) Government 


Loans and Advances to - 

(i) Central Government . . 

( ii) Stato Governmentsa . . 
Loans and Advances to – 
(i) Scheduled Commercial Banks + 
(ii) State Co -operative Banks + + 

. 
(iii) Others , 
Loans, Advances and Investments from Na - 
tional Agricultural Credit (Long Term Opera 
tions) Fund 


. 


. 


. 


413 ,99 ,56 ,000 
180 ,53,56,000 


. 


. 


. 


12 .67,01. 000 


(i) CentralGovernment 
( ii) Stato Governments 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


75 , 45 ,41, 000 
9,05 ,32 ,000 


(b ) Banks 

(1) Scheduled Commercial Banks , 
( ii ) Schoduled Slate Co-operative Banks 
(iii ) Non -Scheduled State Co- operative Banks 
(iv ) Other Banks , , , , , 


573 ,66 ,18,000 
14,410 ,34,000 
1, 25,43,000 
67,08 , 000 


(a ) Loans and Advances to - 
(i) State Governmonts 
(ii) Stato Co- operative Banks , 
( iii ) Central Land Mortgage Banks , . 


67, 94 ,37, 000 
12,87,92,000 


. 


. 


. 


. 


. 


(c ) Others . 
Bills Payable . 
Other Liabilitics 


. 
. 


36 ,70 ,00,000 
11 , 31 ,64,000 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


361,04 ,41, 000 
. 121, 99 ,49 ,000 
. 679 , 33, 39 ,000 


. 
. 


(iv ) Agricultural Refinance Corporation , 
( h ) Investment in Central Land Mortgago 

Bank Debentures 


43 ,89, 26 , 000 


Loans and Advances from National Agricultural 

Credit ( Stabilisation ) Fund 
Loans and Advances to State Co -operativo 

Banks 
Loans, Advances and Investinents from National 

Industrial Credit (Long Term Operations ) 

Fund 
(a ) Loans and Advances to tho Development 

Bank 
( b ) Inyestinent in bonds debentures issued by 

the Development Bank 

Other Assets , , , , , , 
Rupees . 2520, 89 ,05,000 

Rupees . . 
. . . - - - - - - - - - - -- - - . . 

I - - -- -- - - - - - - - - -- - - - 
* Includes Cash , Fixed Deposits and Short -term Securities , 


166 ,09 , 30 ,000 
2520 ,89, 05, 000 


* * Excluding lavestments from the National Agricultural Credit ( Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit 
(Iong Term Operations) Fund . 

@ Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit ( Long Term Operations) Fund , but including temporary 
overdrafts to State Governnients , 


+ Includes Rs. 123,79 ,73 ,000 advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17(4 )(C) of the Reserve Bank 
of India Act, 


+ + Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations ) Fund and the National Agricultural 
Credit ( Stabilisation ) Fund . 


R . K . HAZARI, Dy . Governor, 

No . F . 10 /1 / 74 B . O . I. 
C .W . Mirchandani, Under Secy. 


Dated the 12th day of June 1974 . 


- - - - - - - - 
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पाणिज्य मसालय 

sald licence on the ground that the original has been lost 
without having been registored with any Customs authority 

and without having been utilised at all . The duplicate copies 
संयुक्त - मुरुप नियन्त्रक पायात निर्यात का कार्यालय 

now required is for the full value of the licence i.e . 

Rs. 6640 / -. In support of their claim. The applicants have 
प्राश 

filed an affidavit duly sworn in before the Presidoncy 
Magistrate , Esplanade Court, Bombay alongwith a 

Photostate of a certificate from the Vile -Parle Police Station 
बम्बई, 15 मार्च, 1973 

confirming that a brief case containing licences alongwith 

other documents was lost at the Air-Port by tho applicant. 
का०मा० 16 17. - मर्वश्री जनरल स्पेयर्म इण्डस्ट्रीज , प्रा . लि० बम्बई को 

2 . I am satisfied that the original copy of Customs and 
( 1 ) एम०एस०को कटिंग ब्लैक मार्म ( मीमा किम्म के ) ( 2 ) अप्रैल -मार्च, 1973 Exchange Control purposes of the licence No. P / U / 2663813 

of Rs. 6640 / - have been lost and direct that the duplicate 
की रेट बुक के परिशिष्ट 1 4 के अनुमार निषेध तथा प्रतिबंधित से भिन्न अनुमेय copy of the licence be issued to the applicant. 
प्राफारों वाले बाल अमरिंग , ( 3 ) अप्रैल -माघ , 1973 को रेर एक के 3 . The original of Customs and Exchange control copy of 

the licence is cancelled . 
परिशिष्ट 16/ 6 ( ए ) तथा 16 ( 6 ) ( बी ) में विशिष्टिकृत में भिन्न तेपर्ड 
रोलर मेयरिंग ( 4 ) संलग्न सूची के अनुसार का आयात करने के लिए 

JF. No. 236 /13033 / OD . 71 / L / EPSC . II. C.] 
6640 / रु० का एक प्रायान लाइसेंस संख्या : 266381 3, दिनांक 24-1- 73 

D. D SOUZA , Dy. Chief Controller . 

for Joint Chief Controller 
स्वीकृत किया गया था । उन्होंने उपर्युक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमाशुल्क 
मथा मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति दोनों के लिए इस आधार पर 
आवेदन किया है कि मूल प्रति किसी भी मीमा शुल्क प्राधिकारी के 

फेरनीय लाइसेंस क्षेत 
पास पंजीकृत कराए बिना और उसका बिल्कुल उपयोग किए बिना 

प्राश 
ही सो गई है । अब अनुलिपि प्रतियों की जरूरत लाइसेंम के पूरे 

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 1973 
मूल्य अर्थात 66 40 रुपये के लिए है । अपने दावे के समर्थन में कामा0 1618. - सर्वश्री प्रोडक्टम नाफ इंडिया , अणोका होटल , नई दिल्ली 
प्रावेदक ने प्रेजीडेन्सी मैजिस्ट्रेट , एस्प्लेनेए कोर्ट , यम्बई के मम्मुख को 1. अनिमिन हाथी पति नन्हा गजदन्त तथा पूरा गजदन्त 2. अक्सों के लिए 
विधिवत शपथ लेते हए एक शपथ पत्र दाखिल किया है और इसके पीसल के कब्जे पीतल के पेंच , पुडिया तथा स्टेपल , कर्ण टाप्स के 
साथ विले - पतिं पुलिस स्टेशन द्वारा एक प्रमाण पत्र भी भेजा है के लिए क्लिपम , 305 २० तक कर्णवलियों के लिए लुक तथा पेंचों के 
जिसमें इसकी पुष्टि की गई है कि वह छोटा बैग जिसमें अन्य वस्तावेजों आयात के लिए 4880 रु० का एक प्रायास लाइसेंम सं० पी / एल 
के माथ साथ लाइसेंस भी थे, मावेवक द्वारा हवाई पो पर खो गया 2686284/ सी दिनांक 30- 3- 72 स्वीकृत किया गया था । उन्होंने पायात 
या । 

व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि हैड बुक 1973- 74 की 

कंडिका 320 के अंतर्गत अपेक्षित एक शपथ पत्र वाखिल 
2. मैं सन्तुष्ट हूं कि लाइसेस सध्या पी / यू / 2663813, विताक 2 4- 1- 73 

फिया है जिसमें उन्होंने यह बताया है कि लाइसेंस सं० पी / एन/ 2686284 ) 
की मूल सीमाशुल्क तथा मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति खो गई 

सी दिनांक 30- 3- 72 मूल्य 4880 १० की सीमाशुल्क कार्यसंबंधी प्रति 
है और निदेश देता हूं कि प्रायवक को अनुलिपि प्रति जारी की 

विकुन उपयोग किए बिना ही खो गई/ प्रस्थानस्थ हो गई है । 
आए । 

____ मैं संतुष्ट हूं कि उक्त लाइसेम की सीमाशुल्क कार्यसंबंधी प्रति श्रो 

गई/ अस्थानस्थ हो गई है । 
3. लाइसेंव फी मूल सीमाशुल्क मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन 
प्रति रद्द की जाती है । 

अद्यतन यथासंशोधित प्रायात व्यापार नियंत्रण प्रादेश , 1955 दिनांक 

7-12-55 की धारा 9( मी ) के अंतर्गत मेरे लिए प्रदत्त अधिकारों का 
[मिसिल संख्या : 2 3 6/ 13033/ यो ठी , 71/ एम / ई पी एस मी - 2- सी ] 

प्रयोग कर लाइसेंस सं० पी० / एल / 2686284 वनांक 30- 3- 72 मूल्य 

4880 १० ( सीमाशुल्क कार्यममंधी प्रति ) को एतबद्वारा रद । किया 
सी० डिसूजा, उप-मुख्य नियंत्रक , जाता है । 
फुले संयुक्त मुख्य नियंत्रक , 

अब आवेदक को पायात व्यापार नियंत्रन नियम तथा क्रियाविधि 

हैंडबुम , 1973- 74 की कंडिका 320 की व्यवस्थाओं के अनुसार 
MINISTRY OF COMMERCE 

उक्त लाइसेंम को अनुलिपि मीमाशुल्क कार्यसंबंधी प्रनि जारी की 

जा रही है । 
OFFICE OF THE JOINT CHIEF CONTROLLER OF 

[मि० मं० हैंछी/ 54/ 10 एमी० 71 / एस सी 3/ मी एल ए/ 3308] 
IMPORTS & EXPORTS 


ORDER 


ए०एल० भल्ला , उपमुख्य नियंत्रक , और 

मंयुक्त मुख्य नियंत्रक , प्रायास-निर्यात 


Bombuy, the 15th March , 1973 


( Central Licensing Area ) 

ORDER 
New Delhi, the 4th December, 1973 


S. O . 1617 .-.- M / s. General Spares Industries, P. Ltd .. 
Bombay have been granted Licence No . 2663813 of 24 - 1 - 73 
for Rs. 6640 / - for import of “ ( 1 ) M . S. Free Cutling Black 
Bars (lcaded quality ) . ( 2 ) Permissible sizcs of Ball Boerings 
other than those banned and restricted as per App. 14 of 
AM. 73 R . B. ( 3 ) Tapered Roller Bcarings other than those 
specified in app . 16 /6 ( A ) and 16 (6 ) ( B ) of AM , 73 R . B . 
( 4 ) As per list attached. " They have applied for duplicate 
copy of both Customs and Exchange Control copy of tho 
36 GI /74 - 4 


S . O . 1618 , --- M /s . Products of India . Ashokz Hotel , New 
Delhi were granted licence No . P / L / 2686284 / C dated 
30 -3 - 72 for Rs. 4880 , - for the import of 1 . Ivory un -manu 
factured / baby tusks & full tusks. 2. Brass Hinges, Brash 
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screws, hasps and staples for boxes, clips for ear tops, hooks लिए मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रत्तियों का उपयोग कर लिया गया 
and screws for ear -rings upto Rs. 305 / -. They have filed an 
affidavit as required under para 320 of Import Trade Con 

था , वह शून्य था अब अनुलिपि मुद्रा यिनिमय नियंत्रण प्रमियों की भाव 
trol Hand Book of Rules & Procedure , 1973 -74 wherein they 

ग्यकता उपर्युक्त उल्लिखित पूरे मूल्य के लिए है । 
have stated that Custom purpose copy of licence No . P / L / 
2686284/ dated 30 - 3 - 72 for Rs . 4880 / - has been lost / mis 

2. इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट 
placed without having been utilised at all. 

द्वारा विधिवत साक्ष्यांकित स्टाम्प कागज पर लाइसेंसों की प्रत्येक 
2 . I am satisfied that the Customs Purposes copy of the मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति के लिए एक शपथ पम्न दाखिल किये 
said licenco has been lost / misplaced . 


3 . In exercise the powers conferred on me under sub 
ject clause 9 ( c ) in the Import Trade Control Order 1955 
dated 7 -12- 55 as amendled upto date , the said licence No. 
P / L /2686284 dated 30- 3 - 72 for Rs. 4880 / - (Custom Pur 
pose copy ) is hereby cancelled . 


3 मैं संतुष्ट हंचि आवेदक को आयान लाइमम सं० पी / ई / 0241091/ 
मी , पी / ई/ 0241092/ मी /एवं पी /ई / 02 1 1 0 93/ सी जिनका क्रमश: मुल्म 
2007 २० 1250 म० एवं 1250 रु० है की अनुलिपि मुद्रा विनिमय 
नियंत्रण प्रतियां जारी की जानी चाहिए । उक्त लाइसेंस की मुद्रा 
विनिमय नियंत्रण प्रनियां उपर्युक्त उल्लिखित पूरे मूल्य के लिए रद्द 
की जाती है । 


4 . The applicant is now being issued duplicate Custom 
Purposes Copy of tho said licence in accordance with the 
provisions of para. 320 of Import Trade Control Hand 
Book of Rules & Proceduro , 1973 -74 . 


संख्या ईआई/ 37324/8/ एएम 74/ वी 


[ File No. Handi /54/ JS- 71 / SC-III / CLA/ 3308 ] 
A . L . BHALLA , Dy. Chief Controller & 

Jt. Chief Controller . 


एस० के० मन्वल उप -मुख्य 

नियंत्रक , 
कृत मुल्य नियन्त्रक 


मावेश 
कलकत्ता , 20 अप्रैल , 1974 


ORDER 
Calcutta , dated 20 April , 1974 


S . O . 1619 


का०प्रा1० 1619 - गर्वश्री पोर्टस एण्ट स्मिथ ( इंडिया ) प्रा० लि० ,कलकत्ता को 
अप्रैलमार्च 1974 की अवधि के लिए निम्नलिखित लाइसेंस आरी किए गए थे : 


- -- 


- - 


लाइसेंस सं० तथा दिनांक 


विवरण 


S .o . 1619 - - M /s. Peters & Smith (India ) Pvt. Ltd ., Calcutta 
were issued Import Licences for the period April- March 1974 
as under : 

Licence No. & Description Valuc 

Date 
1 . L . No . 0241091 / Goods permissible Rs . 2007/ - ( Rupees 

C / XX/ 49 / C / 37 . under S . No . 82/IV . two thousand & 
38 dt. 30- 11 - 73 . 

seven only ) 
2. L . No . 0241092/ Wines under S. No. Rs . 1250/ -( Rupccs 
C / XX / 49/ C / 37 - 83 /IV . 

one thousand two 
38 dt, 30 - 11 - 73 . 

hnd . & fifty only ) . 
3. L. No . P/ E/ Brandy / Whisky Rs. 1250 / - ( Rupccs 

0241093 / C / XX/ under S. No . 84 /IV . ono thousand two 
49 / C /37 - 38 dt. 

hundred & fifty only ) 
30 -11 - 73 . 


मूल्य 


1. लाइसेंस सं० 0241091/ सी / एक्स क्रम सं० 82/ 4 2007 म० ( दो 

एक्स / 49/ मी / 37- 38 दिनांक के अंतर्गत स्वी - हजार मात - 
30- 11- 73 

कृत माल माव ) 
2 . लाइसेंस सं० 0241092/ सी / एक्म क्रम सं० 83/ 4 _ 1250 रु० ( एक 
एम/ 49 / सी / 37- 38 दिनांक के अंतर्गत शराब हजार वो सौ 
30 - 11 - 73 

पचास रु० 


मात्र ) 


3. लाइसेंस सं० पी / ६/ 0241093/ क्रम सं० 84/ 4 

सी / एक्स एक्स/ 49/ सी / 37- 38 के अंतर्गत 
दिनांक 30- 11-73 

ग्राण्डी/शराब 


1250 रु० ( एक 
हजार दो सौ 
पचास रु 


मान ) 


The firın havo applied for duplicate Exchange Control copies 
of the abovo licences for the full valuos montioned above, since 
they have confirmed that the Exchango Control copies of the 
said licences, while submittod for opening letters of credit to the 
Central Bank , were destroyed by fire without having been fully 
Litilised . The total amount for which thc original Exchango 
copies were issued were for Rs. 2007/ -, Rs. 1250/ - and Rs. 1250 / 
and the total amount for which the original Exchange Control 
coples were utilisod were nil . The duplicate Exchange Control 
copies now required are to cover the entire amount mentioned 
abovc . 

2 . In support of this contention tho applicant has filed an 
affidavit on a stamped papor duly attested by tho first Class 
Magistrate against cach of the above Exchango Control copies 
of the licences. 

3 . Jam satisfied that the Exchango Control copics of Import 
Liccnce Nos. P/ E/ 0241091 / C , P/ E / 0241092/ C and P / E / 0241093 / C 
for the full value of Rs. 2007/ -, Rs . 1250 / - and Rs. 1250 / - res 
occtively should be issued to the applicant, The Exchange 
Control copies of the above import licences arc cancelled for the 
entire amount mentioned above . 

[ No. FI /37324/8/ AM74/ B] 

S. K . MANDAL , 
Dy. Chief Controller 
For Jt . Chief Controller 


- - - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


फर्म ने उपर्युक्त पूरे मूल्य के लिए उक्स लाइसेमों की अनुलिपि मुद्रा 
विनिमय नियंत्रण प्रतियों के लिए यह पुष्टि करने के बाद आवेदन 
किया है कि जब उन्होंने मान पत्र खोलने के लिए उक्त लाइमेंमों 
की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतिया मेन्ट्रल बैंक को प्रस्तुत की थीं तो ये 
बिल्कुल उपयोग किए बिना ही प्राग में नष्ट हो गई थी । कुल मृत्य 
जिसके लिए मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियां गारी की गई थी 
वह 2007 २० , 1250 २० एवं 1250 २० था और कुल मूल्य जिसके 
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एवं लैम्पिग मशीन ( 3) कटिंग स्लेजिंग एवं स्लाइमिंग मशीन के आयात के लिए 
12, 000 रु० का एक प्रायात लाइसेंस सं० पी / एस / 1736671/ सी / एक्स 
एम्स / 44/ हटल्यू 33- 34 दिनांक 31- 8- 1972 स्वीकृत किया गया था । 


आवंश 
नई दिल्ली , 23 अपैल , 1974 
का . आ . 1620. - सर्वश्री इन्टरनेशनल आटा सप्लाइज 903, 
क्वीन्स रोड. दिल्ली को मिट्टी हटाने वाली मशीन में उपयोग 
के लिए हेड लैम्पस के फालतू पो के रूप में 72 नग सील्ड बीम 
लैम्पस के आयात के लिए 4484 रु. का एक बदलाई लाइसेंस सं . 
पी आई / 3031965 दिनांक 21-7-1972 स्वीकृत किया गया था । 
उन्होंने उक्त लाइसेंस की अनलिपि सीमा - शल्क कार्यसंबंधी प्रति 
के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल प्रति खो गई । 
अस्थानस्थ हो गई है । फर्म द्वारा आगं यह बताया गया है कि 
लाइसंग की मूल सीमा शुल्क कार्यसंबंधी सीमा शुल्क कार्यालय में 
पंजीकृत नहीं कराई गई थी और इस लिए उसका उपयोग नहीं 
किया गया है । 


उन्होंने लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति के लिए 
इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल्य लाइसेस बिल्कुल उपयोग 
किए बिना ही खो गया है । 


अपने नर्क के समर्थन में उन्होंने एक शपथ पत्र दाखिल किया 
है । मैं सन्तुष्ट हूं कि लाइमेस की मूल मुद्रा विनिमय नियन्त्रण प्रप्ति 
खो गई है और निवेश देता हूं कि प्रायवक को लाइसेंस की अनुलिपि 
मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति जारी की जानी चाहिए । लाइसेंस की मूल 
मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति एतद् द्वाग रद की जाती है । 


[ संख्या : जे0 15/ एम एस प्राई/ सी जी / ए एम 72/ हैव ० ] 


उक्त घोषणा के समर्थन में आवेदक ने यह बताते हुए ििधवत 
साक्ष्यांकित एक शपथ पत्र दाखिल किया है कि लाइसेंस की मूल 
सीमा - शुल्क कार्यसंबंधी प्रति सो गई है या अस्थानस्थ हो गई है । 


पी० गोविन्द राजू, उप मुख्य नियंत्रक 


ORDER 
Hyderabad , the 11th April, 1974 


में संतुष्ट हो कि उपर्युक्त लाइसेंस की मूल सीमा शुल्क 
कार्यसंबंधी प्रति खां गई है और निदेश देता है कि आवेदक 
को अनलिपि सीमा - शुल्क कार्यसंबंधी प्रति जारी की जानी चाहिए । 
लाइ संस की मूल सीमा शुल्क कार्यसंबंधी प्रति रद्द की जाती 


s . o . 1621 . - M /s. Jewel Gems, No. 5- 4- 14 / 2 , Nizamshahi 
Roadi , Hyderabad were granted an import licence No. P / S / 
1736671 / C / XX / 44 / W / 33-34 dated 31- 8 - 1972 for 
Rs. 12, 000 / - for the items ( 1) Tumbling Machines, ( 2 ) Po 
lisbing and Lapring Machines, ( 3 ) Cutting Slabbing and 
Slicing Machines for import from General Currency Area . 


[ सं . आज ई पी टी ./ 28 / ए एम 71/ क्यू एल / सी एल ए] 


आ. एन . आनन्द, उप-मुख्य नियंत्रक , 


They have applied for a duplicate copy of the Exchange 
Control Purposes Copy of the Licence on the ground that 
the Original Licence has been lost without having been uti 
lised at all. 


ORDER 


New Delhi , the 23rd April, 1974 


In support of their contention they have fled an affidavit. 
I am satisfied that the original Exchange Control Copy of the 
Licence is lost and direct, that a duplicato Exchange Control 
Copy of licence should be issued to the applicant. The 
original Exchange Control Copy of the licence is - hereby 
cancelled . 


S. O . 1620. — M / s. International Auto Supplies , 903 (Queens 
Roadt, Delhi were granted a replacement Jicence No. P / I / 
3031965 dated 21 - 7- 72 for Rs. 4484 /- for import of 72 
picccs Sealed Beam Lamps as parts of lleud Lamps for use on 
Earthmoving Machinery , Thcy have applied for the dupilcate 
Customs purpose copy of the sail licence on the ground 
that the original has been lost or misplaced . It is further 
stated by the firm that the original Custom Purpose Copy 
of the licence was not registered with Customs House and 
hence has not been utilised . 


[ File No. J. 15/ SST / C. G./ A. M.-72 / Hyd .] 
P. GOVINDA RAJU, Dy. Chief Controller . 


मुख्य नियंत्रक मापात निर्यात का कार्यालय नई दिल्ली 


In support of this declaration , the applicant has filed an 
Affidavit duly attested stating that the original Customs 
Purpose Copy of the licence has been lost or misplaced . 


प्रावेश 


नई दिल्ली, 15 जून 1974 


1974 


I am satisfied that the original Customs Purpose copy of 
the said licence has been lost and direct that duplicato 
Custom Purpose copy should be issued to the applicant. The 
original Customs Purpose copy of the licence is cancelled . 


[ F. No. Rept./ 28 / AM- 71 / QL/ CLA] 


O . N. ANAND, Dy. Chief Controller. 


का० प्रा० 16 22.--- सर्यश्री मोरानी उद्योग , नागयणा, राजस्थान को एक 
पायात लारमेंस सं० पी / मी जी / 2066478 दिनांक 17-12-73 प्रदान किया 
गया था । उन्होने उक्त लाइमेरा की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि 
जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल मुद्रा 
विनिमय नियंत्रण प्रप्ति खो गई है । यह भी उल्लेख किया गया है कि मूल 
मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति किसी भी सीमा शुल्क प्राधिकरण में पंजीकृत 
कराए बिना और विल्कुल भी उपयोग किये बिना खो गई है । 


पार्दश 


हैदरावाद , 11 अप्रैल , 1974 
का० प्रा० 1621. - मर्वश्री मम जेम्स स० 5-4- 14/ 2. निजामशाही 
गेड, हैदराबाद को मामान्यमुद्रा क्षत्न में ( 1 ) टम्बलिंग मशीन , ( 2 ) पार्लािणग 


इम सर्फ के समर्थन में प्रावेदक ने नोटरी पब्लिक , राजस्थान के 
मामने विधिवत शपथ लेकर एक शपथ पत्र दाखिल किया है । तब 
नगार में संतुष्ट हूं कि उक्त लाइमेंस की मूल मुद्रा धिनिमय नियंत्रण 
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प्रति खो गई है । इसलिए यथासंशोधित पायात ( नियन्त्रण ) प्रादेश , बम्बई के नाम जारी किए गए प्रायान लाइमम म . जो / पार/ 2087589 
1955 दिनांक 7- 12- 1955 के उप संह 9 ( मी सी ) द्वारा प्रदत्त अधि दिनांक 22-4-70 की सीमाशुल्क कार्य संबंधी प्रनि को रद करता है । 
कारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री मोडानी उद्योग नारायणा राजस्थान 

[ संख्या : 17-ई/रेलवे/ 69- 70/ जी एल एस ] 
को जारी किए गए लाइसम सं० पी / सी जी / 2066478 दिनांक 7- 12- 73 
की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति एतद् धारा रद्द की जाती है । 

भन्द्र गुप्त , उप -मुख्य नियंत्रक 
उक्त लाइमेस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि प्रति 

ORDER 
अलग से जारी की जा रही है । 

New Delhi, the 17th June , 1974 

$ . 0 , 1623 .- - M /s. English Electric Co. of India Ltd . Vul 
[ संख्या : 29 ( 3)/ 73-74/ सी जी -4 ] can Insurance Building , 202 - B , Veer Nariman Road, Bombay 

were granted an Import Licence No . G / R / 2087589 / S / IA 
dated 22 - 4 - 70 for Rs. 67 , 716/ -. They have applied for issue 

of Duplicate Customs Copy of the same on tho ground that 
जे० शंकर, उप-मुख्य नियंत्रक 

the original customs copy of import licence has been des 
troyed in the fire at the firms clearing Agents office at 

Bombay and the same was not registered at any Customs 
OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF 

Houso and was not utilised at all. In support of their con 
IMPORTS & EXPORTS 

tention the applicant has filed an affidavit. I am satisfied 

that the original customs copy of import licence No . G / R / 
ORDER 

2087589 / S / IA dated 22 - 4 - 70 has been destroyed in the fire 
New Delhi, the 15th June , 1974 

at the firm s clearing agents office at Bombay and duplicate 

customs copy of the same should be issued to tho applicant. 
S . O . 1622 .-— M /s . Modani Udyog, Naraina , Rajasthan 

In exercise of the powers conferred on me by clause 
were granted an Import licence No. P / CG / 2066478 dated 

9 (cc ) of the Import (Control) order No. 17 /55 dated 
17 - 12 -73. They have applied for the issue of a duplicate 

7 - 12 - 1955 as amended from time to time the undersigned 
Exchange Control Purposes copy of the said licence on tho cancels tho customs copy of import licence No . G / R / 
grounds that the original Exchange Control Purposcs copy 2087589 dated 22 - 4 -74 issued in favour of M / s. English 
has been lost. It is further stated that the original Ex 

Electric Co. of India Ltd ., Bombay. 
change Purposcs copy has been lost without having been 
registered with any Customs authority and has not been 

INo. 17- E/ Rly / 69- 70 / GLS / 27] 
utilised at all. 

CHANDRA GUPTA , Dy. Chief Controller 
2 . In support of this contention , the applicant has filled 
an affidavit duly sworne in before Notary Public Rajasthtan . 
I am accordingly satisfied that the original Exchango Con 

आयोगिक विकास मंत्रालय 
trol Purposes copy of the said licence has been lost. There 
fore, io exercise of the powers conferred under sub - clause 

आदेश 
9 ( cc ) of the Import ( Control) Order , 1955 dated 7- 12-1955 
as amended , the said original Exchange Control Purposes 

नई दिली, 15 जून, 1974 
copy of licence No. P / CG / 2066478 dated 17-12-73 issued 
to M / s. Modani Udyog, Naralna is hereby cancelled. 

का . आ . आई . डी . आर. ए./ 6 / 2/ 74, केन्द्रीय सरकार, विकास परिषद् 
3 . A duplicate Exchango Control Purposes copy of the ( प्रक्रियास्मक ) नियम , 1952 के नियम 3 और 8 के साथ पठित, उद् 
said licenco is being issued separately . 

योग (विकास और विनियमन ) अधिनियम , 1951 (1951 का 65 ) 
[ No. 29 (3) / 73- 74/ CG. IV ] 

की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, श्री के . एल . 
J. SHANKAR , Dy. Chief Controller. 

गम्भीर के स्थान पर श्री बी . के . राय और श्री एस एन जुन्नारकर को 
28 नवम्बर, 1974 तक की , जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है , 

अवधि के लिए अकार्षानिक रसायन उद्योग विकास परिषद के 
मावेश 

सदस्य के रूप में नियुक्त करती है और भारत सरकार के औद्यो 
नई दिल्ली , 17 जून , 1974 

गिक विकास मंत्रालय के आदेश सं . का . आ . 4062 / आई . डी . 

आर. ए./ 6/ 1/ 72, तारीख 29 नवम्बर, 1972 में निम्नलिखित संशोधन 
हा० प्रा० 16 2 3.. - सर्वश्री इंगिलश इलैक्ट्रिक प्राफ इंडिया लि० वल्कन 

करती है , अर्थात : 
इन्शुरेन्स बिल्डिंग 20 2- बी वीर नारिमन रोड, बम्बई को 67, 716 रु० का एक उक्त आदेश के पैरा 1 में 
पायात लाइसेंस सं० जी० / प्रार / 2087589/ एस / आई ए दिनांक 22- 1- 70 
स्वीकृत किया गया था । उन्होंने उक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमाशुल्क कार्य के 

( 1) क्रम सं . 8 के स्थान पर, निम्नलिखिस क्रम सं . रखी 
संबंधी प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि लाइसेंस की 

जाएगी, अथात - 
मूल सीमाशुल्क कार्यसंबंधी प्रति फर्म के निकासी अभिकरण कार्यालय , " 8. श्री बी . के. राय, नमक आयुक्त , 
बम्बई में प्राग में जलकर नष्ट हो गई है और उसका बिल्कुल उपयोग 

डाकघर बाक्स सं . 139, जयपुर । " 
नही किया गया था । इस तर्क के समर्थन में भावेवक ने एफ शपथ पत्र 
दाखिल किया है । मैं संतुष्ट हूं कि लाइसेंस सं० जी / मार/ 20 87589/ ( 2 ) कम सं . 29 के पश्चात , निम्नलिखित क्रम सं . अंतः 
एस / आई ए / दिनांक 22- 4- 70 की मूल सीमाशुल्क कार्य संमंधी प्रति स्थापित की जाएगी, अर्थात : 
फर्म के निकासी अभिकरण कार्यालय बम्बई में आग में जल कर नष्ट 

" 30. श्री एस . एन . जुन्नारकर, 
हो गई है और प्रावेदक को उसी को अनुलिपि सीमाशुल्फ कार्यसमधी 
प्रति जारी की जानी चाहिए । 

49, देसाई काटेब , डा . एम . श्री . रावत रोड, शिवाजी पार्क 

मुम्बई -400028 । " 
अद्यतन यथासंशोधित पायात (नियन्त्रण ) प्रावण सं० 17/ 55 दिनांक 
7-12-1955 की धारा 9 ( सी मी ) के अंतर्गत प्रवत्त अधिकारों का 

[ सं . 8 (5) / 74- सी . डी. एन . ] 
प्रयोग कर अधोहस्ताक्षरी सर्वश्री इंग्लिश इलैट्रिक कं० आफ इंडिया लि . , 

प्रेम नारायण , अवर सचिव 


: - - - 


- . 


- = 
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- - - - - - - - - - - - - 
MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT 

In paragraph 1 of the said Order :--- 
ORDER 

(i ) for serial No . 6, the following serial No. shall be 
New Delhi , the 15th June, 1974 

substituted , namely : 

" 6 . Shri B . K . Roy, Sult Commissioner, P . O . B . 
S. O . 1624. --- 1 DRA / 6 / 2 / 74. - - In exercise of the powers 

No . 139 , Jalpur ". 
conferred by Section 6 of the Industries (Development and 
Regulation) Act, 1951 ( 65 of 1951 ), rend with rules 3 and 

( ii ) after serial No. 29, the following serial No . shall be 
8 of the Development Councils ( Procedural ) Rules , 1952 , 

inserted, namely : 
the Central Government hereby appoints Shri B . K . Roy , 
Vice Shri K . L . Gambhir and Shri S. N . Junnarkar , as mem 
bers of the Development Council for Inorganic Chemical 

“ 30 . Shri S. N . Junarkar, 49, Desai Cottage, Dr. 
Industries, for a period upto and inclusive of the 28th Nov . 

M . B. Raut Road, Shivaji Park , Bombay- 400028. 
cmber, 1974, and makes the following amendments in the 
Order of the Government of India in the Ministry of Indus 

[ No. 8 ( 5 ) / 74- CDN] 
trial Development No . S . O . 4062 /IDRA /6 / 7 /72 dated the 
29th November , 1972, namely: - - 

PREM NARAIN , Under Secy . 


प्रौधोगिक विकास , विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय 


भारतीय मानक संस्था ) 


नई दिल्ली , 15 मई , 1974 
का० प्रा० 1625 -- समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह ) विनियम 1955 के विनियम 14 के उपविनियम ( 4 ) 
के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि लाइसेंम संख्या मी एम एल -3401 जिसके ब्योरे नीष अनुसूची में दिये गए है , 
फैक्टरी के स्थान बदल देने के कारण 1 अप्रैल 1974 से रद्द कर दिया गया है : 


अनुसूची 


क्रम 
संख्या 


लाइसेम संख्या तथा सिथि 


लाइसेंसधारी का नाम और पता 


भारतीय मानक की संख्या नया पदनाम 


रद किए गए लाइसेंस के अधीन 
वस्तु/ प्रक्रिया 


- 


- - - 


- 


2 


1. सीएम/ एल - 3401 30-4- 1973 


मैमर्स चंद्राज कैमिकल इन्टरप्राइजेज प्रा० 
लि०, 13-साउथ टांगरा रोड, कलकत्ता 
46 इनका रजि० कार्यालय पी - 24 सी : 
आई०टी० रोड, स्कीम 52, कलकत्ता -14 


जूता उद्योग के लिए रबड़ के बने पक्के । : 4663- 1968 जूता उद्योग के 
चेप पदार्थ ; 

लिए रबड़ के बने पक्के चेप पदार्थ 
ग्राउ : 

की विशिष्टि 
( 1 ) " डराइट " 
( 2 ) " पी सी - 65 " 
( 3 ) " पी सी - 67 " 


[ सी एम डी / 55: 3401 ( सीडी ) ] 
प० पी० बनर्जी उप महानिदेशक 


MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, SCIENCE & TECHNOLOGY 

(Indian Standards Institution ) 
New Delhi, the 15th May, 1974 


S . O . 1625 - In pursuance of Sub -regulation ( 4 ) of regulation 14 of the Indian Standards Institution (Certification Marks 
Regulations 1955 , as amonded from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifics that licence No. CM/ L - 3401 , particulars 
of which are given below has been cancelled with effect from 1 April 1974 , due to shifting of the factory . 


SI. Licence No. Name and address of the licensoe 
No. and date 


Articles/Process covered by the licence can . 
cellcd 

- - - - - - 


-- -- 


- - 


1 


2 


CM / L - 3401 
304-1973 


M /s. Chandras Chemical Enterprisos (Pvt.) Permanent Rubber bassed adhesive for IS : 4663 - 1968 
____ Ltd . 

footwear Industry . 

Spccification for Rubber 
13 South Tangra Road , Calcutta - 46 having Brand : 

bassed Adhesjvc for foot 
their Redg. office at P - 24 , C .I. T . Road , (i) " DENDRITE " 

wear Industry . 
Scheme 52 , Calcutta - 14 . 

( ii ) " PC- 65 " 
(iii ) " PC-67 " 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


| No. CMD/ 55 : 3401 ( CD)] 
A. P. BANERJI , Deputy Director General, 


- - - -- - - 


- - - 


- - - 


- - - - - 


- - 


Village 


Arc 


- 


- - - 
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[ PART II 
- - . - - - - -- - - - -- -- - - -- - - - . . .- - 

- - - - 

-- -- - - --- - - - -- - - .. . -.. 
पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

Sub -section ( I ) of the section 3 of the Petroleum Pipelines 
( पंद्रोलियम विभाग ) 

( Acquisition of Right of User in land) Act , 1962 ( 50 of 

1962 ), the Central Government hereby declares its inten 
नई दिल्ली, 12 जून , 1974 

tion to acquire the right of user therein 
का० प्रा० 16 26r --यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत Provided that any person interested in the said land may, 

within 21 days from the date of this notification, object to 
होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में पन - के - 75 

the laying of the pipolines under the land to the Competent 
से जी जी एस और मी टी एफ काडी तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए 

Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 

Maintenance Division, Kakarpura Road, Baroda- 9 . 
पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस पायोग द्वारा बिछाई 

And every person making such an objection whall also 
जानी चाहिए । 

state specifically whether he wishes to be heard in person 

or by a legal practitioner. 
और यन. यह प्रतीत होता है कि ऐसी माइनों को बिछाने के 

SCHEDULE 
प्रयोजन के लिए, एतपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का 

For Pipeline from D .S . NK - 75 to GGS -cum- CTF Kadi 
अधिकार अजित करना आवश्यक है । 

State : Gujarat Dist : Mehsana Taluka : Mehsana. 
प्रतः, अब , पैट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार 

Survey No. Hec - Are P. 
का अर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा 

tarc 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 

Menadpuu - RA . . 315 

0 11 52 
उसमें उपयोग का अधिकार मजित करने का अपना भाशय एतवद्वारा 

Cart track 0 0072 
घोषित किया है । 

383 

0 31 20 
406 

0 10 62 
बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबल झोई व्यक्नि , उस भूमि के नीचे 

- - - - - - - - - 

[ No. 12016 / 7 / 74- L & L / III] 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप समक्ष प्राधिकारी , सेल 
तथा प्राकृतिक गैस मायोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा 

का० प्रा० 1627 -- यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
रोड बरोवा- 9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर 

है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में सम्याल- 6 से 
कर सकेगा । 

मन्थाल - 4 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन मेल तथा 
और ऐसा पाभेप करने वाला हर व्यक्ति विनिदिष्ट यह भी कथन प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
करेगा कि क्या यह चाहता है कि उसकी सुनघाई व्यक्तिशः हो या 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के 
फिसी विधि व्यवसायी की मार्फन । 

प्रयोजन के लिए पतनाबद्ध अनुसूची में वणित भूमि में उपयोग का 
अनुसूची 

अधिकार अर्जित करना आवश्यक है । 
डी०एस०एन०के०- 75 से जी जी एस और सी टी एफ काडी तक पाइपलाइन 

अनः अब , पैट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार 
विछाने के लिए 

फा अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उप 

धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत णक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 
राज्य गुजरात जिला : महसाना तालुका : महसाना 

उसमें उपयोग का अधिकार अमित करने का अपना पागय एतद्द्वारा 

पोषित किया है । 
सर्वेक्षण संख्या हैक्टर ए पार ई बीए 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हिनबन कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे 
पार ई 

पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप समक्ष प्राधिकारी, 
- - - -- - - - - 

नेल तथा प्राकृतिक गैग प्रायोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा 
महमूदपुरा । 

315 ) 1152 

रोष बरोदा - की इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर 
कार्ट ट्रैक 000 72 

कर सकेगा । 
03120 

और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन 
0 1062 
406 

करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई यस्मिश. हो या किसी 

विधि व्यवमायो की मार्फन । 
__ [सं० 1 2016/ 7/ 74 एल एण्ड एल III ] 

अनुसूची 
MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS 

मन्थाल - 6 मे मन्थाल - 4 नक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
(Department of Petroleum ) 

गज्य : गुजरात 

जिला एवं नालुका : मलमाना 
New Delhi, the 12th June, 1974 

ग्राम 

सर्वेक्षण सं० हेक्टर ए आर ई पी ए 
S. O . 1626 . - Whereas it appears to the Central Govern 

__ आरई 
ment that it is necessary in the public interest that for the 

- - 
transport of petroleum from NK - 75 to GGS- Cum- CTE Kadi 
in Gujarat State Pipelines should be laid by the Oil & 
Natural Gas Commission , 

कमालपुर 

00836 
And whereas it appears that for the purpose of laying 

518/ 2 
such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User 

0 0348 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 

51 8/ 1 

00360 


ग्राम 


72 


383 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


-- 


- 


- - - - 


- 


- . . 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - - - -- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


- - 


- - - -- 


. 


- 


- 


- 


. 


. 


- 


- 


- - - - - - 


- - 


- . 
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- ---- - 


--- - 


: - - - - - 


- - - 


- - - - - 


- - 


. - 


. . . . - . . . - 


- -.. 


. - - -- 


- 


- 


- - 


- - 


-- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


3 


4 


5 


- 


- - 


-- 


---- - -- - 


-- - - - ----- - 

519 


547/ 1 
546 


520 


Şanthal 


626 


- . . - . .. . - ... - .. 
(0 07 20 
06 38 

36 
05 04 

12 00 
___ 08 


00480 
0 09 24 
0 1308 
0 11 28 
0 03 60 
0 06 36 


517/ 1 


625 
624 


516 


635 


08 


28 


80 


[ No. 12016 / 7 / 74 -L & L /II ] 


104 


515 
514 
फार्ट देना 
544 
547/ 1 
546 


44 


90 


24. 


सन्याल 


626 


625 


624 


0 1308 
0 11 28 
00360 
0 06 36 

-- - - . -- -- - - 
[ 120 18/ 7/ 74-एन एए एल ] 


635 


S . O . 1627. - - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from Santhal- 6 to Santhal - 4 , in 
Gujarat Pipelines should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission ; 


का० प्रा . 16 28.--- यत. केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में 
डी एम डी के धोलका- 1 तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप 
लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
___ और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतद् पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना मावश्यया है । 
____ अतः , अंब , पैट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार 
फा अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 को उपधारा 
( 1 )द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें 
उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एनवद्वारा घोषित 
किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबर कोई व्यक्ति , उम भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप समक्ष प्राधिकारी , 
तेल तथा प्राकृतिक गैम आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा 
रोप वरोदा-9 को इम अधिसूचना की तारीख मे 21 दिनों के भीतर कर . 
सकेगा । 

और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी 
विधि व्यवसायी की मार्फन । 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 


Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum Pipelines 
( Acquisition of Right of User in land ) Act, 1962 ( 50 of 
1962), the Central Government hereby declares its inten 
tion to acquire the right of user therein : 


Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification , objcct to 
the laying of the pipelines under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natilal Ghs Commission, Construction & 
Maintenance Division, Makar pura Road, Baroda- 9 . 


अनुसूची 
ही एस डी के से घोलका- 1 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात 

जिला : केरा तालुका : मतर 


And every person making such an objection shall also 
stato specifically whether he wishes to be heard in person 
or by il legal practitioner . 


ग्राम 


मर्वेक्षण संख्या 


हैस्टर 


ए आर ई 


पी ए 


SCHEDULE 
For Pipeline from Santhal-6 to Santhal-4. 
State : Gujarat Dist & Taluka : Mehsana 


पार है 


- 


- - 


- -- 


- 


45 


Village 


Survey No, 


Hec - Aro 


P . 
Are 

- - 


राधू 


thre 


- - 


- 


- -- - - - - - - 


00360 

0 0780 
00840 
___ 0 1176 


11 


76 


Kispura . 


. 


. 


525 


10 


44 


006 


60 


__ -- - - - - - - - 
0 06 36 
0 03 48 
0 03 60 

0 07 20 
00636 

0 05 
0 12 


996 
999 
1000 
998 
986 पैकी 
986 पैकी 
985 /16- 2-13 
955/ 2 
955/ 4 
949 
988/ 1 
840 / 1 
885 


518/ 2 
518 / 1 
519 
520 
51711 
516 


05 


64 


00 


515 


() 0764 

0700 
1) 11 
003 
0 1008 
0 1080 


514 


(0 10 08 
00204 


R 


Cart track 


541 


10 


80 
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SCHEDULE 

To Laying pipeline from DS- DK to Dholka -1. 
884/ 2 () 1080 

State : Gujarat District : Kaira Taluka : Matar 
883/ 5 0 2660 
Villago 

Survey No. Hec - Are . P. 
883/ 6 00100 

taro 

Are . 
856/ 5 0 0792 

3 4 5 
856 / 0 0 0204 
Radhu . . 

996 

00360 
855/ 1 _ 0 06 48 

999 

___ 

0 0780 
851/ 1 __0 05 16 

1000 

840 
851/ 1 0 03 00 

998 

986 Paiki 
[ 12016/ 7/ 74- एल एण्ड एला] 

986 Paiki 

__ 0660 

985 / 1 + 2 + 3 
S. O . 1628 .- -. Whereas it appears to the Central Govern 

985/ 1 / 2/ 3 
ment that it is necessary in the public interest that for the 

955 / 2 

0 0764 
transport of petroleum from DS -- DK to Dholka - I in Gujarat 

955/ 4 

00700 
State Pipelines should be laid by the Oil & Natural Gas 

949 
Commission 

11 40 
And whereas it appears that for the purpose of laying 

888 / 1 
such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User 

840 / 1 

1008 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 

885 

1080 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

884 / 2 

0 1080 
sub - section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum Pipelines 
( Acquisition of Right of User in land ) Act, 1962 (50 of 

883/ 5 

02660 
1962 ), the Central Government hereby declares its inten 

883/ 6 

00100 
tion to acquire the right of user therein : 

856 / 5 

0 0792 
Provided that any person interested in the said land may , 

856/ 6 

00204 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipelines under the land to the Compotent 

855 / 1 

0 06 48 
Authority, Oil & Natural Gas Commission , Construction & 

851 / 1 

0 05 16 
Maintenance Division, Makarpura Road , Baroda - 9 . 

851 / 4 

00300 
And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by a legal practitioner . 

[ No. 12016 /7 / 74- L & L /I] 


सुखिपत 
का० प्रा० 16 29. -- भारत मरकार के राजपत्र, भाग II खण्प 3, उपखण्ड ( II ) दिनांक 14 अक्तूबर , 1972 पृष्ठ सं० 4180 से 4 192 तक 
प्रकाशित भारत मरकार के गजपत्र में का०मा०सं० 2804 के अधीन पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पैट्रोलियम विभाग ) भारत मरकार की अधिसूचना 
सं० 11 ( 2 )/ 72-लेबर और लेजिस में : 
ग्राम : सेज नालुका : कलोल 

जिला : महमाना 
यह पढ़ें 

के स्थान पर 


सर्वेक्षण सं० 


हेक्टर 


एपार ई 


पी ए पार ई 


सर्वेक्षण सं० 


हैक्टर 


एपारई 


पी ए पारई 


04 


८ 


06 


15 


03 


15 


03 


UO 


1083/ 3 
998/ 2/ ए 
998/ 2/ पी 
998/ 2/ सी 
1083/ 1/ ए 
1083/ 1/ बी 
1081/ 2 
1085/ 1/ ए 
कार्ट ट्रैक 
1084/ 1/ सी 
1084/ 1/ बी 
998/ 1/ बी / पी 


1083/ 3 
998/ 2/ ए 
998/ 2/ मी 
998/ 2/ सी 
1083/ 1 / ए 
1083/ 2/ मी 
1081/ 2 
1085/ 1/ ए 
कार्ट ट्रैक 
1084/ 1/ पी 
1084/ 1/ पी 
998/ 1/ डी / पी 


04 


95 


01 


. 


68 


42 


00 


50 


L - - - 


- 


1 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 
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- . .:: - - 

- : 
तालका : कालोल 

मिला : महमाना 


- - --- - - - - 


- 


-- 


- - - - 


- - - - 


ग्राम : मरीमा 


- - - 


- - - 


- - - 


- 


- - 


-- - - - - - 


- - 


- -- 


- - 


- 


- 


- - 


पा 


के स्थान पर 


सर्वेक्षण मं० 


हेक्टर 


ए पारई 


मर्वेक्षण सं० 


पी ए पार ई 
-- - - -- - - - - - 


फ्टर 


पार ई 


पी ए पार ई 


89 


14 


60 


89 


460 
- - - - - . . . - - - - 


- - 


- - 


-- 


- -- - 


. . - - - 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


- - -- 


09460 
. - - - - - 

शिना : महमाना 


ग्राम · धोएन मोती 


तांनुका : कलोल 


- .. 


-- 


- - - 


- - 


- 


-- - 


के स्थान पर 


सर्वेक्षण मं० 


हेक्टर 


एपार ई 


पी ए पार ई 


मर्वेक्षण सं० 


हेक्टर 


एपार ई 


पी ए पार ई 


- 


- 


- 


- 


00 


25 


7/11/ 2/ बी 
कार्ट ट्रेक 


25 
20 


741 / 2/ ई 
कार्ट ट्रैक 

• - - - 
तालुका : कालोल 


___0 

00 
00100 


01 


ग्राम : करोली 


जिला · महसाना 


- 


- - 


। 


- - - 


- 


- 


- - - 


पद 


के स्थान पर 


सर्वेक्षण सं० 


हेक्टर 


ए प्रार ई पी ए पार ई 


सर्वेक्षण सं० 


हेक्टर 


एपार ई 


पी ए पार ई 


-- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - - - - - - -- - - 


कार्ट ट्रैक 


कार्ट ट्रैक 


__0 


0100 


[ सं० 11 ( 2 )/ 72-एल एण्ड एल भाग- 1] 

बी० पार० भलाला , अपर सचित्र 


IRRATUM 
S . O . 1629 . In the notification of Government of India in the Ministry of Petroleum & Chemicals (Department of 
Petroleum) No . 11 ( 2 )/ 72 - Lab & Legis, lated 23rd Septe. nber , 1972 , under S . O . No. 2804 in the Gazette of Government of India , Part II 
Section 3 , Sub - section (ii ) date1 14th October , 1972, puge Nos. 4180104192 : 


Village : Saij 


Taluka : Kalol 


Dist : Mehsana 


READ 


FOR 


Survey No. 


Hewlaro 


Arc P . Aro Survey No. 


Hectare Are P . Are 


. 


004 
002 


0680 

02 20 
0 02 . 00 
0 1140 
0 02 
002 


. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


1083 / 3 . 
998/ 2/ A . 
998 / 2/ B . 
998/2 / C . 
1083/ 1/ A . 
1083 /1/ B . 
1081/ 2 . 
1085 /1/ A . 
Cart track . 
1084/ 1/ C . 
1084 /1/ B . 
998 /1 / B/ P , 


03 
० . 03 
004 
_0 01 
001 

0 03 
008 
0 00 


30 1083/ 3 
00 _ 998/ 2/ A . 
48 998/ 2/ B . 
15 998/ 2/ C . 
15 _ 1083/1/ A 
00 1083 /1/ B 
95 1081/ 2 . 
00 1085/ 1/ A 
63 Cart track 
42 1084/ 1/ P 
60 1084/ 1 / P 
50 _ 998/1/ D/ P 


. 


. 
. 


. 


. 


. 


. 


. 


0 


00 


- 


- 


- - 


- 


36GL/74 - 5 


1666 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 29 , 1974 ; ASADHA 8 , 1896 
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- - 


- 


- - - 


- -- - - 


- 


- - 


- - - - - 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- - - - 


- 


- - - - 


- 


- 


Village : Scrisa 


Taluka : Kalol 


Dist : Mehsana 


READ 


FOR 


- - 


Survey No. 


Hectare Are 


P . Are Survey No. 


Hectare Are P . Are 


- - - 


- - 


89 


. . 


. 


0 


0460 89 


0 


9460 


Village : Bhoyan 


Moti 


Taluka : Kolol 


Dist : Mchsana 


READ 


FOR 


Survey No . 


Hectare Are 


P . Arc Survey No. 


Hectare Aro P . Are 


741/ 2 / B . 
Cart track . 


. 
. 


00 
01 


25 741/ 2/ E . 
20 Cart track 


. . . . . 
. . . . . 


00025 
0 01 00 


. 


. 


. 


. 


0 


Village : Karol 


Taluka : Kalol 


Dist : Mohsana 


READ 


FOR 


- 


- - - - - - 
Hectare Are 


- - - - - 
P . Are Survey No . 


Survoy No. 


Hectarc Are 


P . Aro 


Cart track . 


. 


. 


. 


. 


. 


0 


1 


60 Cart track 


. . . . . 


0 


0100 


[ No. 11(2 )/72-L & L. Vol. I] 
B. R . BHALLA, Under Secy . 


स्वास्थ्य सभा परिवार नियोजन मंत्रालय 

( स्वास्थ्य विभाग ) 

पावेश 

नई दिल्ली, 5 जून , 1974 
का० प्रा० 163 0. -- यत : भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की 23 
जुलाई, 1962 की अधिसूचना सं० 16- 44/ 6 1-चि० 1 द्वारा केन्द्रीय सरकार 
ने निदेश दिया है कि भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 ( 1956 
का 102) के प्रयोजनों के लिए एम्सटराम विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त 
चिकित्सा पर्हता " पार्ट म एक्जामिन " अर्थात डिप्लोमा मैडिकल फैकल्टी 
माम्य चिकित्सा अहंता होगी , और यप्तः डा० ( कुमारी ) एच क्रेडगेर को 
जिसके पास उक्त प्रहता है । शिक्षक्षण तथा धर्मार्थ कार्य के प्रयोजन के लिए 
फिलहाल जलना मिशन अस्पताल , पूना क्रिश्चियन मैडिकल एसोसिएशन 
पालमा , जिला पौरंगाबाद ( महाराष्ट्र ) के साथ सम्बद्ध है । 

अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 14 की उप धारा ( 1 ) के परन्तुक 
के भाग (ग ) का पालन करते हुए केनीय सरकार एतद् द्वारा --- 
( 1 ) इस प्रादेश के सरकारी राजपाल में प्रकाशित होने की 

तिथि मे दो वर्ष की अवधि के लिए ; 


MINISTRY OF HEALTH & FAMILY PLANNING 

(Department of Health ) 

ORDER 

New Delhi, the 5th June, 1974 
S. O . 1630.-.- Whereas by the notification of the Govern 
ment of India in the lato Ministry of Health No . 16-44 / 
61 - MI , dated the 23rd July, 1962, the Central Government 
has directed that the Medical qualification " ARTSEXA 
MEN " (i. e. Diploma Medical Faculty ) granted by the Uni 
versity of Amsterdam shall be recognised medical qualifica 
tion for the purposes of the Indian Medical Council Act, 
1956 (102 of 1956 ) ; 

And whereas Dr. ( Miss ) H . Kreuger who possesses the 
said qualification is for the time being attached to tho Jalna 

Mission Hospital of the Poona Christian Medical Associa 
tion, Jalna Distt . Aurangabad ( Maharashtra State ) for tho 
purposes of teaching and charitable work ; 

Now, therefore, in pursuance of clause ( c ) of the pro 
vision to sub -section ( 1 ) of section 14 of the said Act, tho 
Central Government horeby specifics 
(i) a period of two years with effect from the date of 

publication of this order in the Official Gazette , or 
( ii ) the period during which Dr . ( Miss ) H . Krengar is 

attached to the said Jalna Mission Hospital of the 
Poona Christian Medical Association, Jalana 
Distt. Aurangabad ( Maharashtra State ) whichever 
is shorter, as the period to which the medical prac 
tico by the aforesaid doctor shall be limited . 


प्रथवा 


( 2 ) उस अवधि को जम तक ग्रा० ( कुमारी ) एक ऋगेर 

जलना मिशन अस्पताल, पूमा क्रिश्चियन मेडिकल एसोसिएशन , 
जलना, औरंगाबाद (महाराष्ट्र ) के साथ सम्बश रहते हैं, जो भी 
कम हो यह अवधि विनिर्दिष्ट करती है, जिसमें पूर्वोक्त डा . 
मरिकल प्रक्टिस कर सकेंगे । 


[ प० सं० वी० 11016/ 3/ 74-एम पी टी ] 

कुमारी सती बालकृष्णा , प्रवर सचिष 


[ No . V . 11016 / 3 / 74- MPT ] 
MISS SATHI BALAKRISHNA, Under Secy. 
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रेल मंत्रालय 

( रेलवे बोर ) 

नई दिल्ली , 27 जुन, 1974 
का० प्रा० 1631.-- रेल यात्रियों पर भीमाकर अधिनियम , 1956 ( 1956 का 69 ) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार 
एखातद्ग निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न नुसूची में उल्लिखित अधिमूचित स्थान मे/ मक रेलवे द्वारा यात्रा करने वाले किसी यात्री पर ऐसे अधिसूषिप्त 
स्थान से उनतीस किलोमीटर की परिधि के भीतर स्थित किसी रेलवे स्टेशन तक / से , सीमाकर नही लगाया जायेगा । 
2. यह अधसूचना 1जुलाई, 1974 रे प्रबन होगी । 

अनुसूची 


करमी 


[ सं० एफ ( एक्स ) 1- 69/ टी एक्स -10/ 2- 1 ] 


Ministry of Railways 

(Railway Board ) 

New Delhi , the 27th June , 1974 
S . 0 . 1631 In exercise of the powers conferred by Section 4 of thic Terminal Tax on Railway Passengers Act, 1956 (69 of 1956 ), the Central 
Government horeby directs that no terminal tax shall be levied on any passenger travelling by railway from or to the notificd place mentioned 
in the Schedule annexed hereto, to or from any railway station situated within a radius of twenty -nine kilometres from such notified place . 
2 . This notification sliall have effect on and from the 1st July, 1974 . 

SCHEDULE 
Karwi 

[ No . F ( X ) I-69/ TX -19/ 2-I[ 


का० प्रा० 1632: - -रेल यात्रियों पर मीमाकर अधिनियम , 1956 ( 1956 का 69 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शविदतयों का प्रयोग करते हुए प्रौर भारत 
सरकार के रेन मन्त्रालय (रेलवे बोर्ड ) की 17 जून , 1971 की अधिसूचना संख्या एफ ( एक्म ) 1- 71/ टी एकम- 19/I-IV का अधिग्रहण करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वा रा ~ 
( क ) इम प्रधिमूचना के माथ संलग्न अनुसूची के कालम ( 2 ) में उल्लिखित दरें निश्चित करती है । इन्ही दरों के अनुसार उक्त प्रमुसूची के कालम 

( 1 ) में विनिर्दिष्ट अधिमूचित स्थान तक रेलवे द्वारा ले जाये जाने वाले सभी यात्रियों के प्रत्येक रेलवे टिकट पर मीमाकर लगाया जायेगा । 

पौर 
( ख ) यह निवेश वेती है कि उपर्युक्त सीमाकर 1 जुलाई, 1974 से उग्राह्य होंगी । 
2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 1974 से प्रवृत होगी । 

अनुसूची 


( 2 ) 


अधिमूचित स्थान का नाम 


प्रति इकहरे टिकट पर सीमाकर 


की दरें 


पर्जा 


वयस्क 


3 से 12 वर्ष तक के बच्चे । 


थोड़ी दूरी के 
यात्रियों के 
लिए 
( 30 कि . 
मी० मे 2.12 
कि०मी० तक 


लंबी दूरी के 
यात्रियों के 

लिए 
( 242 कि० 
मी० से आगे ) 


थोड़ी दूरी के 
यात्रियों के 

लिए 
( 30 कि० 
मी० से 242 
कि०मी० तक 


लंबी दूरी के 
यात्रियों के 

लिए 
( 242 कि० 
मी० से मागे 


- 


- 


- - 


- 


रु० पं० 


म० पै . 


६० पै० 


0 . 25 


0 . 40 


रु . १० 

0 . 50 
(0 . 30 
0 . 30 
७ . 15 


वातानुकून दर्जा 
पहलावर्जा 
वातानुकूल बुझेयान दर्जा 
दूमरा दर्जा 


0 . 25 


0 . 75 
0 . 15 
() , 45 
10 . 20 


10 . 15 
(0 . 15 


करवी 


0 . 25 


0 . 05 


0 . 10 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


. - 


- 


. - 


- 


- 


- 


श्याम्या :- - वापसी टिकट पर सीमाकर अनुसूची में निर्धारित दर से दुगुना होगा । 


[ सं० एफ ( एम्स ) I- 69/ टी एक्स -19/ 2-II] 

अमृत लाल गुप्ता, सचिव 


- 


- - 
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S . O . 1632 . - In exercise of th > povers conferred by sub -section ( 1) of Section 3 of the Terminal Tax on Railway Passengers Act, 1956 
( 69 of 1956 ) and in supersossion of the notification of the Government of India in the Ministry of Railways ( Railway Board No . F ( X ) I- 71 / 
र - 1 )/ [ -IV, 111 112 17th June, 1971 , the C : ntral Government horeby 
(a ) fixos the rates mentioned in columa (2 ) of the Schedule annexed hereto as the rates at which terminal tax shall be levicd in res 

pect of every railway ticket on all passengers carried by railway from or to the notificd place specified in column ( 1) of the said 

Schicdule ; and 
(b ) directs that the aforesaid terminal tax shall be leviable with cllect from the 1st July, 1974 . 
2. This notification shall come into force on the 1st July, 1974 . 

SCHEDULE 


Rates of terminal tax persingle ticket 


Name of notified 
place 


Adults 


Children between 3 & 12 years 
of age 


- 


- - - 


- 


- - 


Class of accommodation 


F is short dis - For long dis For short dis - For long dis 
12 :10 pissengers tance passengers lance passengers tance passengers 
130 kms (beyond ( 30 knts 

( beyond 
242 kins ) 242 kms. ) 242 kms . 

242 kms .) 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


Karwi 


Air -conditioned class 
I Class 
Air -conditioned Chair Car Class 
II Class 


Rs. P. 
0 . 50 
0 . 30 
0 . 30 
0 . 15 


Rs . P . 
0 . 75 
0 . 45 
0 . 45 
0 . 20 


Rs. P. 

0 . 25 
0 . 15 
0 . 15 
0 . 05 


Rs. P . 
10 . 40 
0 . 25 
0 . 25 
0 . 10 


- - - - 


- - - 


- 


- - - -- 


Explanation : The terminal tax on a return ticket shall be double the rates fixed hcrcin . 


[ Nc. F.( X ) I -69/TX -19/2-11 ] 

A. L. GUPTA, Secy . 


MINISTRY OF LABOUR 
Departmont of Labour and Employment 


( New Delhi, the 8th May , 1973 ) 


S . 0 . 1633 . - Whereas the industrial dispute specified in the Sche 
dule hercto annexed is pending before the Central Government 
Industrial Tribunal , Delhi ; 


And whereas the workmen concernci in the disputo have 
requestes the Central Government for the transfer of the case 
from Delhi to Chandigarh ; 


And whereas the Central Government considers the request 
as reasonable ; 


श्रम मंत्रालय 
श्रम और रोजगार विभाग 

प्रादेश 

नई दिल्ली , 8 मई, 1973 
का० प्रा०16 33. - यतः उपाबत अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद 
मेन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , दिल्ली के समक्ष लम्बित है ; 

और यतः विवाद से संबंधित फर्मकारों ने केन्द्रीय सरकार से निवेदन 
किया है कि मामला दिल्ली से चण्डीगढ़ को अन्तरित कर दिया जाए ; 

और यत: केन्द्रीय सरकार इस मांग को युक्सियुफ्त समझती है । 

मतः, अब प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 7क तथा धारा 33व को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त णक्तियों 
का प्रयोग करने हुए , केन्द्रीय सरकार , एक प्रौद्योगिक प्रधिकरण गटिन 
करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एच० आर० मोधी होंगे , जिनका 
मुख्यालय मण्डीगढ़ होगा, और केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण , 
दिल्ली के ममक्ष लम्बित उक्त वाद से संबंधित कार्यवाही को प्रतिसंहत 
करती है तथा उसे श्री एच० प्रार० सोधी, पीठासीन अधिकारी के अधीन 
गठित प्रौद्योगिक अधिकरण को अन्सरित करती है एवं निदेश देती है कि 
उक्त अधिकरण उक्त कार्यवाहियों से उसी प्रक्रम मे कार्यवाही करेगा 
जिम पर घे उसे अन्तरित की गई हैं और विधि के अनुसार उसका 
निपटारा करेगा । 

अनुसूची 
क्रम संख्या प्रादेश संख्या और तारीख 

विवाद के पक्षकार 
1. एल0 12012/173/ 72/ आई० मार iii मेंट्रल बैंक आफ इण्डिया 
तारीख 27 अप्रैल , 1973 । 

नथा उसके कर्मकार । 
[ संख्या एल 12012/ 173/ 72/ पाई पार० 3] 

करनैल सिंह, अवर मचिव 


Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sec 
tion 7A and sub - section (1 ) of section 33 B of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the ( entral Government hercby 
constitutes an Industrial Tribunal with Shri H . R . Sodhi as the 
Presiding Officer , with headquarters at Chandigarlı, withdraws 
the proceedings in rclation to the said dispute pending before the 
Central Government Industrial Tribunal Delhi and transfers 
the same to the Industrial Tribunal constituted with Shri 
H . R . Sodhi as Presiding Officer thereof and Jirects that the said 
Tribunal shall proceed with the said proccedings from the stage 
at which they are transferred to it disposc of the same accord 
ing to law . 


SCHEDULE 


- - - - 


- 


- - 


- 


Sl. Order No. and date 
No, 


Parties to the dispute 


- 


- 


- - 


- - - - 


- - 


- 


- - 


-- 


- - -- - 


1 . L . 12012 / 173 / 72 /IRIII 

dated the 27th April, 
1973. 


Central Bank of India and their 

workmen. 


SH 


- - 


- 


- 


- - - - 


[ No. L -12012/173 /72/ LRIII ] 
KARNAIL SINGH, Under Secy . 


- - 


- - . - .. . - .. . 


: - : 


- 


- - - - - 


- 


- 


- - - -- - 


- - -. -- .- . - 


. - .. . - - 


- - - - 
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नई दिल्ली, 15 जून , 1974 

मावेश 

नई दिल्ली , 18 जून, 1974 
का० प्रा० 1634 पी० ल्यू . ए . खान/नियम ए० एस० - -मजदूरी 
संदाय ( खान ) नियम , 1956 में और संशोधन करने के लिए कतिपय 

का मा01633 — यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इमसे उपाबव 
नियमो का निम्नलिखित प्रारूप, मो मंशोधन केन्द्रीय सरकार मजदूरी मंदाय अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयो के बारे में मैमर्म माहिम मूमा मविसेज 
अधिनियम , 1936 ( 1936 का 1 ) की धारा 2 ! के साथ पठित धाग कम्पनी , मुम्बई के प्रबंधतंत्र में मम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों 
26 की उपधारा ( 2 ) और ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है , 
हुए करना चाहती है, उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा ( 5 ) की 

और यत : केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद का न्यायनिर्णयन के लिए 
अपेक्षानुमार , ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एनद्वारा प्रकाशित 

निणिन करना वाछनीय समझती हैं ; 
किया जाना है जिनका उनमे प्रभावी होना मभावित है , नथा एनद्वारा 
यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर , राजपत्र में इस अधिसूचना 

अत: अन्न , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 19.17 का 14 ) 
के प्रकाशन की तारीख से तीन माम की अवधि के पश्चान ,विचार किया की धारा 11) फी उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
जाएगा , 

प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उम्त अधिनियम की 

धाग 7फ के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण संख्या 2 , 
इम प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के पूर्व जो भी प्राक्षेप या सुनाव किमी 

मुम्बई को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 
व्यक्ति में उक्त प्राटप की बाबत प्राप्त होग , उन पर केन्द्रीय सरकार 
विचार करेंगी । ऐसे आक्षेप और सुझाव भारत मरकार के मचिव, अम 

अनुसूची 
मन्त्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग , नई दिल्ली- 1 को मनोधित किए 

" क्या नशनम्म डाक एण्ड जनरल वर्म यूनियन , 35, सागर बिहार, 
जा सकते हैं । 

89 , पी० पिमेनो रोड , मुम्बई- 9 बाग मैमर्म इन्द्राहिम मुसा मविसेज , 

कम्पनी के विरुन निम्नलिखित मांग न्यायोचित है और यदि हां, नो कर्म 
लियमों का प्रारूप 

कार किम अनुतोष के हकदार है : --- 
1. इन नियमों का माम मजदूरी सदाय ( खान ) मंशोधन नियम , 

पहरेदारों (नाचमन ) को 1969-70 और 1970- 71 के लेखे वर्षों में में 
1974 है । 

प्रत्येक के लिए कुल मजदूरी का 20 प्रतिशत बोनस दिया जाना चाहिए " ? 

[ संख्या एस 31011/ 4/ 72-पी०एण्ड गे ) 
2. मजदूरी संदाय ( खान ) नियम , 1956 के नियम 1 के उपनियम 

वी० संकरलिंगम , अयर सचिव 
( 3 ) में " जम्मू और काश्मीर राज्य के मियाय " शब्दों का नाप किया 
जाएगा । 

ORDER 
[ संख्या एस 65012/ 2/ 71/ अनाई पार ०111 ] 

New Delhi, the 18th June, 1974 
जे० आर० बागची, प्रवर मचिय S .O . 1635.-— Whercas the Central Government is of opinion 

that an industrial dispute exists between the employers in 

relation to the management of Messio Ebrahim Moosa Ser 
New Delhi, the 15th June, 1974 

vices, Company, Bombay and their workmen in respect of 
s . o . 1634. - PWA / Mines / Rules / Am... The following draft the matter s specified in the Scheduled hereto annexed ; 
of certain rules further to amend the Payment of Wages 
( Mincs ) Rules, 1956 which the Central Government pro 
poses to niake in exercise of the powers coulerred by Shib 

And, whereas, the Central Government considers it desir 
Sections ( 2 ) and ( 3 ) of section 26, read with section 24, of 

able to refer the said dispute for adjudication ; 
the Payment of Wages Act, 1936 ( 4 of 1936 ) , is hereby 
published , as required by sub -section ( 5 ) of section 26 of Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
the said Act for information of all persons likely to be affect . clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 of the Industrial 
ed thereby, and notice is hereby given that the said drait 
will be taken into consideration after a period of 

Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government 

three 
inonths from the date of publication of this notification in hereby refers the said dispute for adjudication to the Cent 
the Official Gazette ; 

ral Government Industrial Tribunal No. 2 , Bonibay, consti 
Any objections or suggestions which may be received from 

tutest under section 7A of the said Act, 
any persons with respect to the said draft before the period 
so specificd. will be considered by the Central Government, 

SCHEDULE 
Such objections or suggestions may be addressed to the secrc 
tury to the Government of India , Ministry of Labour , Shram 
Shakti Bhawan , Rasi Mray , New Dlhi- 1 , 

" Whether the following demand made by the National 

Dock andl General Workers Union, 35, Sagar 
DRAFT RUIES 

Vihas , 89 , P , D Mells Road, . Bombay - 9 , against 

Messrs Ebrahim Moosa Services Company , 65, 
1. These rules may be called the Payment of Wages 

P . D Mello Road , Bombay -9 , is justified and if so , 
( Mines ) Amendment Rules, 1974 . 

to what relief are the workmen entitled : 


2 . In the Puyment of Wages ( Milncs ) Rules , 1956 , in 

rule 1, in sub-rule ( 3 ) the words " cxcept the Statc 
of Jammu and Kashmir s shall be omittel. 


The watclinien should be paiul bonus at 20 per cent 

of the total wages for each of the accounting 
years 1969 - 70, and 1970- 71 " ? 

[ No . L-31011 /4 /72- P & D 
V . SANKARALINGAM , Under Secy 


[ No. S . 65012 / 2 / 71 / I RII ] ] 
J. R. BAGCHI , Under Secy . 


- 


- 


- 


- - 


- - . 
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प्रादेश 

और मत : केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए 
नई दिल्ली, 18 मई, 1974 

निर्देशित करना यांछनीय है । 
का०प्रा . 16 36.-- - यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इस मे उपाबद्ध 

अतः, अब , केन्द्रीय मरकार, प्रौद्योगिक वियाव अधिनियम, 1947 
अनुसूपी में विनिर्विष्ट विषयों के बारे में मैमर्स जी . सामोन्ता, अबरक 

( 1947 का 14 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा 

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त विवाद को उम्त अधिनियम 
खान मालिक , डाकघर कोडर्मा, जिला हजारीबाग के प्रबन्ध से सम्बद्ध 

की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय मरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण , 
नियोजकों और उनके कर्मकारो के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद विधमान 

अमनपुर को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

प्रमुसूची 
मौर यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए 
निर्देशित करना वांछनीय समझती है ; 

क्या श्री कमल हमन , मूरज पोल , कोटा ( राजस्थान ) की पातपाड़ा 

मैं स्टोन माइन , हाकघर दाबी (जिला बुन्दी ) में नियोजित कर्मकार 
अतः, अम, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 11 ) किन्ही राष्ट्रीय और उत्सव - अवकाश -दिनों की मंजूरी के सवेतन कवार 
की धाग 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय मरकार, उक्त विवाद को उम्त अधिनियम की 

[ सं० एल -29011 ( 21 )/ 74-एल० पार 0-4 ] 
धाग 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण ( मं० 

ORDFR 
2 ) धनबाद का न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

New Delhi, the 27th May , 1974 
अनुसूची 

S . 0 . 1637. - Whereas the Central Government is of opi 

nion that an industrial dispute exists between the employers 
क्या मैमर्म जी० सामोन्ता, अबरक खान मालिक , ठाकघर कोउर्मा, in relation to the inanagement of Patpada Sand Stone Mine, 

Post Dabi, District Bundi and their workmen in respect of 
जिला हजारीबाग द्वारा नियोजित श्रमिकों की , वर्ष 1971 में प्रारंभ 

of the matters specified in the Schedule hereto annexed ; 
होने वाले लेखा वर्ष के लिए उनके द्वारा अजित मजबूरियों के 20 प्रतिशत And where the Central Government considers it desir 
की दर से बोनस के भुगतान की मांग न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो कर्मकार able to refer the said dispute for adjudication ; 
उस वर्ष के लिए बोनम की किम राशि के हकदार हैं ? 

Now , therefore , in exerciso of the powers conferred by 
clause ( d ) of sub - section ( 1 ) of section 10 of the Industrial 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
[ सं० एल 0- 28011/ 6/ 73-एल० पार o- ] 

hereby refers the said dispute for adjudication to the Indus 

trial Tribunal, Jabalpur constituted under section 7A of the 
ORDER 

said Act . 

SCHEDULE 
New Delhi, the 18th May, 1974 

Whether the workmen omployed in the Patpada Sand 
S . O . 1636.- - Whereas the Central Government is of opi 

Stone Mino Post Dabi (District Bundi ) of Shri KA 
nion that an industrial dispute exists between the employers 

mrul Hassan, Surajpole , Kota ( Rajasthan ) are on 
in relation to the management of Messrs G . Samonta , Mica 

titled for grant of any paid national and festival 
Minc Owners, Post Office Koderma , District Hazaribagh, 

holidays ? 
and their workmen in respect of the matters specified in the 

___ [ No. L- 29011( 21 ) / 74-LR. IV ] 
Schedule hereto annexed ; 

प्राश 
And where the Central Government considers it desir 

का०मा० 1638 - यत : केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध 
able to refer the said dispute ior adjudication ; 

अनुमूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में सुधपुरा मैण्ड स्टोन माइन 
Now , therefore , in excrcise of the powers conferred by 

गफघर बुधपुरा , जिला बून्धी ( गजस्थान ) के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजकों 
clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विाद विरामाम है ; 
hereby refers the said dispute for adjudication to the Cen 
tral Government Industrial Tribunal (No. 2 ) , Dhanbad 

और यन: केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए 
constituted under section 74 of the said Act. 

निर्देशित करना वांछनीय समझती है ; 
SCHEDULE 

प्रतः, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1917 ( 1947 का 14 ) 
Whether the demand of the workmen employed by 
Messts G . Samonta , Mice Mine Owners , Post 

की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
Office Koderma, District Hazaribagh for payment प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्न विवाद को उक्त अधिनियम की 
of bonus at the l ate of 20 per cent of the wages 
earned by them for the accounting year commencing 

धारा 7-फ के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण , जमलपुर 
in the year 1971 is justified. If not, to what qHATI 

को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 
tim of bonus are the worknen entitled for that 
year ? 

अनुसूची 
[ No. L- 28011 / 6 / 73-LRIV] क्या श्री बाबुलाल जी यादव की अधपुरा सैड स्टोन माइन , डाकघर 

मुधपुरा , जिला बून्दी ( राजस्थान ) में नियोजित कर्मकार की 1965-66 
मावेश 

1 9 6 15 -67, 1967- 68, 1968- 69, 1969- 70, 1970- 71 लेखा वर्षों 
27 मई , 1974 

को मजदूरियों की 20 % की दर से बोनम मंदाय की मांग न्यायोचित 
का०मा० 16 37.---- यतः केन्द्रीय मरकार की राय है कि इसमे जपायद्ध 

है ? यदि नहीं, तो कर्मकार इन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए बोनस की 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में पानपाड़ा मैर स्टोन माइन , 

किम राशि के हकदार हैं ? 
डाफपर दाबी, जिला बुन्दी के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजकों और उनके 

[ संख्या एल -29 011 ( 10 )/ 74-एल पार 0- 4] 
कर्मकारों के बीच क प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान है ; 

पी० पी० कान्तन , अवर सचिव 


- - 


- 


- 


10Pelation 
Officer 
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ORDER 

2 . The same Government by another Order No . L . 12012 / 
169 / 72 /LRUIT dated 13th March , 1973 referred another indus 

trial dispute existing between the said employer and Shri 
S . O . 1638 . — Whereas the Central Government is of opi Kedar Lal, workman for Adjudication to the Tribunal presidod 
nion that an industrial dispute exists between the employers over by my learned predecessor Shri R . K . Baweja with the 
in relation to the management of Budhpura Sand Stono following term of reference :-- - 
Mine, Post Office Budhpura , District Bundi (Rajasthan ) and 
their workmen in respect of the matters specified in the 

" Whether the action of the management of Bank of 
Schedule here annexed ; 

Baroda in terminating the services of Shri Kedar 

Lal, watchman -cum - pcon was justified ? If not, to 
And where the Central Goverment considers it desir 

what relief is he entitled ?" 
able to refer the said dispute for adjudication ; 

4 . The former reference pertains to the justification or 
Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 

otherwise of the order of tormination of services of Shri 

Dharmanand , watcbman -cum - peon . In J. D . No . 6 of 1973 , 
clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 of tho Industrial 

the matter which was referred for adjudication is if the 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 

management was justified in terminating tho services of un 
hereby refers tho said dispute for adjudicution to the Central 

other watchman - cum -peon Shri Kedar Lal. In the written 
Govt. Industrial Tribunal, Jabalpur constituted under section 

statement filed by the management, the preliminary objections 
7A of the said Act. 

raised were that as no demand was made on the management, 

there was no industrial dispute which could be validly re 
SCHEDULE 

ferred for adjudication and that there was no proper espousal 

of tho dispute . On these pleadings of the parties , the follow 
Whether the demand of tho workmen employod in ing threc preliminary issues were framed in both these re 

Budhpura Sand Stono Mino of Shri Babulalji Ya ferences : 
dav , Post Offlco Budhpura , District Bundi (Rajas 
than ) for 

( 1 ) Whether a demand was made on the management 
payment of bonus @ 20 per cent of 

in respect of the subject matter of the dispuitc ? If 
wages for the Accounting years 1965 -66 , 1966 -67, 
1967-68, 1968 -69, 1969- 70 , 1970 -71 la justified ? If 

not, its effect ? 
not to what quantum of Bonus aro the workmon 

( 2 ) Whether the disputo is not an industrial dispute ? 
entitled for each of these years ? 

( 3 ) Whether there was espousal of the dispute ? If 

not, its effect ? 
(No. L - 29011 ( 10 ) / 94 -LR. IV 

All these issues were decided by my learned predecessor 

Shri R . K . Baweja vide his order dated the 7th of Septem 
P . P . KANTHAN , Under Secy . ber 1973 and the cases were fixed for evidence on merits . 

Both these references proceeded before me as sliccessor to 
New Delhi, the 15th June, 1974 

Shri R . K . Baweja . 


S . O . 1639 . - - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, Delhi in the industrial disputo bet 
ween the employers in relation to the Bank of Baroda and 
their workmen , which was received by the Central Govern 
ment on the 11th June , 1974 . 


BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL 

TRIBUNAL : DELHI, 


REFERENCE I.D . Nos. 5 & 6 of 1973 

BETWEEN 
The empolyers in relation to the Bank of Baroda , Par 
liament Street, New Delhi, 

AND 
Their workmen . 
Dr. Anand Parkash with Sh . Madho Kapur — for the 

management. 
Shri M . K . Ramamurthi with Shui Romesh Pathak - for 

the workmen , 


5 . The allegations of the workmen as contained in the 
statement of claims filed by the Secretary of the Bank of 
Baroda Employees Union on their behalf are that Sarvashri 
Dharmanand and Kedar Lal were employed against permancut 
vacancies by the Bank in July and June 1970 respectively as 
watchmen -cum - peons- cum -liftmen but were not paid their 
salaries at the rates prescribed in tho Bipartite settlement and 
awards which governed the service conditions of the employees 
working in the banking industry . According to the union , 
the management had been adopting unfair labour practice 
in the matter of cmployment. They approached the mana 
gement to confirm them in service and also to pay them thcir 
dues as per the Bipartite settlement and the service conditions 
applicable to all other, workmen working in the Bank but instead 
of accepting their justified and reasonable demand , they were 
told by the Security - cum -Administrative Officer of the Bank 
that the management had decided to terminate their servicco 
with effect from the 31st of July , 1972 and that they should 
sign a receipt in token of their having recoiyed money in full 
and final settlement of thoir dues . When they wanted to 
know the reasons, they were told that their services were no 
longer required by the management as they had allegedly 
put in their claim for being treated as permanent employees 
of the Bank . It was , therefore , prayed that as the action 
of the management in discharging them from servico was in 
utter violation of the directions contained in the Bipartito 
settlement and awards in force at the relevant timo, besides 
being illegal and unjustified , the management be directod to 
reinstate them in service with full back wages and continuity 
of service. 


AWARD 
As common quostions of facts and law arise in both these 
references and both the workmen , were employees of a single 
cmployer , they are being disposed of by il single award 


2 , By Order No. L . 12012 / 170 /72 /LRIII dlated 6th March 
1973 thc Central Government referred the following indus 
trial dispute existing between the aforesaid partics for adju 
dication to the Tribunal presided over by my learned prede 
cessor Shri R . K . Baweja : 


6 . In the written statements filed by the management the 
pleas of the workmen as contained in the statement of claims 
were controverted and it was stated that as they were en 
guged on purely casual and temporary basis in connection 
with the construction of Parliament Street Building of the 
Bank their services came to an end automatically on the 
completion of the said construction work . According to the 
management, they were not entitled to salaries and other 
benefits admissible to the permanent employees of the Bank 
who were issued regular appointment letters. It ly further 
stated that when the workmen camo to know that their ser 
viccs were going to be terminated as temporary employees , 
they as an after -thought, started putting in claiins for being 
treated as regular employecs of the Bank . After 


" Whether the action of the management of Bank of 

Baroda in terminating service of Shri Dharmanand 
watchman - cum - peon was justified ? If not, to what 
relief is the workman entitlcd ! " 
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the completion of the main construction work , the concerned construction site office. The casual workers were employed 
workmen and others were given certain casill jobs. It is by the site engineer on the recommendations of the Architect 
also averred that, though under the law no retrenchaient and were paid by the Bank. The statement of this witness 
compensation was required to be paid to them , the manage nemaidect linshaken in Cross- examination , 
Inent tendered one month s salary and compensation by Ay 
of precautionery measure but they refused to accept the 

10). The evidence on the side of the workmen consists of 
same. It was , therefore, prayed that their claim be rejected three witnesses. The first of them Shri Kedar Lal WW1 
as no casc nad been made out for any relief far as the deposed that he worked as lift- operator- cum - peon for about 
rclicf of reinstatement or full back wages or continuity of eleven inonths. There was a permanent lift operator during 
service . 

that period With him , twelve other workers were there at tho 
7 . The first point that falls for determination is whether 

Bank site . He looked after the building material and furniture . 

The office of the Architect and the bank engineer was there 
the two concerned workmen were employed on construction 

sind when he joined , the first floor had been constructed . The 
work or whether they were part of the regular staff of thic 

site engineer used to certify the numbcr of days for which 
Bank und Were working against permanent vacancies. Now 

he worked in a month . The second witness is Shri Dharına 
I shall proceed to consider on the basis of the oral and locu 

Nand WW2. His statement is similar to that of Shri Kedar 
mentary cvidence placed on record as to which version is 

I.al. In cross - examination , he explained that before joining 
correct. 

the management, he worked in the postal department on daily 
8 . In support of its case , the management produced two 

wages as porter . He was assigend the work of chowkidar 
witnesses and relied on certain documents which are on the 

clim - peon when he started working at the building site . He 
files. Shri Ishwar Dags Dogra MW1 is the Security - cum 

was a watchman for the office and building manager 
Administrative Officer of the Bank at Karol Bagh , New Delhi, 

and worked by rotation during day and night. On Sundays 
He doposed that the construction work of the Bank Building 

and holidays he worked on lift and on other days he worked 
in Parliament Street stiuted in 1965. One Kothali was the 

as peon . The others are permanent as they are getting their 
Architect who engaged 28 persons including the two con 

full wages and uniforms. He denied that any tentrenchment 
cerned workmen . The wages to those workmen were paid 

compensation was paid to him . The third witnesa Shri R . L . 
on the basis of the certificate given by the Architect and 

Virmani WW3 is the secretary of the union . He deposed 
they were engaged on different jobs from time to time as per 

that the construction of the building started in 1965 and he 
the need . To workers like musong , carpenters , electricians, 

used to go there in 1971- 72. He saw the two concerned 
chowkidars and peons etc ., no appointment letters were issieci 

workmen working there . For different work different chowhi 
as they were not regular employces. According to Shri 

dars were there . 
Dogra even for a temporary bank employee , the management 
issued a letter of appointment. The construction workers 

11. From the above evidence it is quite obvious that the 
were not given any leave excepting the weekly paid holidays. managemont treated the concerned workmen us Casual em 
The bank cmployees were governed by different awards and ployees. The fact that the workmen were employed or con 
the Bipartite settlement while the casual workers were not struction work and wore doing work in its connection is more 
governed by those settlements and awards. He further stated or less admitted by the work men themselves, Shri Kedar Lal 
that when the main construction work of the building had contacted the Bank Fngincer for appointment and with him 
been completed in June / July , 1972 their services were dis twelve other workers were at the site of the bank building, 
penscd with alongwith twelve other construction workers. Be who looked after the building material. This shows that 
fore the start of the construction work , no casual they were employed in connection with the construction work . 
O temporary employce WAS cvcr employed . Shri Shri Dharmanand has also admitted that he was assigned 
Dogra produced the attendance registers of temporary and the work of looking- after the building material. Even the 
regular employees who were recruitted during the relevant secretary of the union has stated that he saw the two work 
time. In these registers names of the concerned workmen men working on the site of construction of the building . 
do not find a place . Shri Dogra , then , called the two con It is also clear from the evidence of the management s 
cerned workmen alongwith others on the 31st of July , 1972 witnesses that their names were not mentioned in the atten 
und offered them one month s salary , one month s notice pay dance registers or regular cmployees and they were not given 
and other compensation . Excepting the two concerned work other facilities admissible to regular employees of the Bank . 
men , all others received their dues and went away. Thereupon . This shows that they were not being treated as bank en 
Shri Dogta gave a note on the chits Exts . W / 10 and W /11 plovees . The fact that the concerned workmen were not 
to the effect that the two workmen hud not accepted their paid wages under the Bipartite settlement , is not disputed 
dụes . The ducs were later sent by money orders. Copies even by thc union . It also, goes to show that these workmen 
of the receipts which Shri Dogra obtained from the other were not treated as regular employees of the bank . Then 
employees were Exts. M / 12 to M /21, Exts. M /22 to M /43 there were no letters of appointment in respect of them , 
are copies of the appointment letters issued to the temporary though , it is the case of the bank that it issuicd such letlers 
employees of the bank who were appointed during the rele in respect of even temporary employees. Shri Dharma Nand 
vant period . He went on to say that the salaries of casual stated that he was it chowkidar - cum - peon when he started 
oinployees were debited to Ç . D .Misc . Proporty Revenue working at the site . On Sundays and holidays , he worked 
Account and they were paid at the rate of Rs. 200 / - per on the lift. Exts. M /46 to M / 50 are the statements of salary 
month whether the month was of 28 days , 30 days or 31 paid to such workers. All these documents show that they 
days. On the 31st of July , 1972 this witness told them íhut were paid at the site by the site engineer on the recommen 
their services were no longer required as the main construc dations of the Architect. Exts. M / 1 to M / 9 are the atten 
tion work of the building had been completed. Shri Dogra dance registers of permanent employees and they were pro 
denied that their services were terminated as they had mado duced at the instance of the Union . In these registers the 
representations regarding terms and conditions of their ser names of the constrựction workers do not find a place . There 
vice . The staff of the Bank shifted to the new building in is no cvidence that the workmen were employed on perma 
April, 1971 as the major portion of the work had been nent basis or against permanent vacancies . On the contrary 
completed . From the cross -eexamination of this witness it the workmen made representations that they should be made 
was not shown that what he had stated in his examination permanent. But they never stated that they were employed 
in -chief was wrong . 

on permanent basis against permanent vacancy . Dr. Anand 

Parkash took me through the cntirc evidence of the workmen 
9 . The next witness produced by the Bank in support of and pointed out that in their evidence there was no assertion 
its case is Shri R . Raghuraman MW2. In 1970 -71, he was thut they were employed against jobs of permanent nature , 
in the Regional Office of the Bank at New Delhi, and was Thus, the workers have failed to cstublish that they were 
looking after the work connected with the construction of the employed against permanent vacancies or on permanent basis , 
building in Parliament Street, He said prior to the construc Shri Kedar Nath was operating the lift on Sundays and holi 
tion of the building, no casual employees were employed . days. Now if a construction worker is asked to operate lift 
The two concerned workmen were working on the construc on Sundays and holidays , it cannot be said that he was work 
tion site and were given different jobs like watch and ward ing against a permanent post, or in connection with the affuiry 
of the building mateial and sometimes they also did the lift of the bank. It is in evidence of the management that posts 
operating work but it was not their regular duty . Certain of liftmen were in existence and had not been abolished. It 
casual staff was retained after 1971 when the main con is also in the evidence of the workmen that on Sunday and 
struction work had been completed . In cross -examination holidays they were asked to work on lift though on other 
ho stated that their service record was maintained by the days they were looking after the construction work . This 
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merely would , however, not mean nor make them permanent hy the Supreme Court in the case of Hathising Manufacturing 
wurkmen in view of the dictum of the Hon blo Supreme Co Ltd . v . Union of India ( 1960 . JI, LUJ , 1 ) . Applying 
Court of India in Rohtas Industries Vs , its workmen ( 1956 Section 2SF with its condition precedent, I find that Shri 
II. LLJ. 444 ) cited by Dr. Anand Prakush uprearing for the Dharmanand workman was offered Rs. 200 /- a9 wages for 
management. It was hell, therein , that even if after thọ July 1972 and a further sum of Rs. 400 /- as compensation , 
completion of the temporary work , the temporary worker He refused 10 accept the said sums on the 31st of July 1972 . 
worked for sometime in production department then it did These amounts were then sent by pay- order and ho accepter 
not make him permanent. In the present case also , both the same under protest. Similarly , in tho case of Shri Kedar 
the workers were employed on construction work which work lal Rs. 200 /- und Rs. 400 / - were offered on the 31st of July 
was of a temporny character . It would he wholly incquitable , 1972 but he too refused to accept the samo. Thus, there 
too , in the very nature of their employment to force the eni was no violation of the condition laid down in Section 25F . 
ployer to continue to cmploy them beyond the completion Moreover, it was not the case of the workmen that their 
of the work for which they were engaged ( 1970 , Lab . I. C . termination of service was in violation of the provisions of 
907 ) . The allegation of the management that they were paid Section 25F of the Act. In this connection my attention was 
on daily basis does not, however, cany any conviction with drawn to the case of Gyanchand Vs. Rawal Pindi Victory 
me. MW1 Shri Ishwar Dass Dogra admitted in cross -exami Transport Co . Ltd . ( 1970 . 37 . FIR 451 ) . It is a case in 
nation that they were paid at the rate of Rs. 200 /- per month which the facts are on all fours tho samo as in this case . 
irrespective of the fact whether a month was of 28 days, 30 It has been held therein that , " a tribunal would be acting 
days or 31 days. 

beyond its jurisdiction in giving a decision on a matter which 

has not been raised in the pleadings." In their demand notices 
12 . Hence , I reach a conclusion that the concerned work Exts . W / 1 and W / 2 , too , the workmen did not take the 
men were cmployed at the site of the construction work of 

stan ,l that the termination of their services was in violation 
the building of the bank and when that work came to an 

of the provisions of Section 25F of the Act. The result is 
end , their services could be retrenched as they were no longer 

that so far as Section 25F is concerned , the workmen are 
required in connection with the construction of the said not entitled to any relief under it. 
building. 

15 . Similarly , under Section 25FFF , too , they are not 
13. In view of my finding above that tho concerned work 

entitled to any relief as ultimately under it, section 25F wag 
men were employed in connection with the construction work to be pressed into service and it has been already hold that 
of the building of the bank , it remains no more of any there was no violation of it. 
consequence whether they were temporary workmed or 
casual workmen . As held in 1971. I. LLJ. 241 even a casual 

16 . Shri Ramamurthi submitted that the services of the work 
worker is a worker within the meaning of the word , work men were terminated on malafide intentions and untenable 
man as defined in Section 2 ( ) of the Industrial Disputes grounds. Dr. Anand Parkash on the other hand urged that 
Act. It was further beld that although casual workmen are in that sense tho malafide intention8 and untenable ground , 
expressly excluded from the bencfits of lay - off compensation meant that if the workmen were able to prove that the con 
yet they are not excluded from the benefit of retrenchment struction work had not been over or that there had been 
compensation if they fulfil certain conditions prescribed in victimisation it would be untenable grounds and malafide 
Section 25F of the Act. The same view was taken by the intention . I have alrcady held above that the concerned 
Madras High Court in 1970 II. LLJ. 4 .54 (Elomalai v . Mana workmen were employed against a specific work and the gamo 
gement of Simplex Concrete Piles ( India ) Ltd . Madras and had been completed . So , there is no question of malafides on 
another ) whether it was held that the definition of worker the part of the management inasmuch as when tho main cons 
in Section 2 ( s ) is in the widest rossible terms and includes truction work against which they were engaged came to 
a casual worker. In view of this I hold that even if these an cnd , their services could bo retrenched . 
workers are taken to be casual workers it does not mako 
any differeoce . 

17 . The last question is whether tho action of the bank in 
14. It is, also , of no importance whether tho caso falls 

torminating the sorvices of Sarvashri Dharmanand and 
under Section 25F or 25FFF ( 2 ) of the Industrial Disputes 

Kedarlal was justified . 
Act, as in either case compensation payable to the workmen 

18 . On consideration , I am of the opinion that the manage 
is the same, except that in case of 25F , the payment of 
compensation is a condition precedent to retrenchment which 

ment was quite justified in their action of retrenching the 
it is not under section 25FFF (2 ) . Sub - section ( 2 ) of Sec 

concerned workmen . They were employed in connection with 
tion 23 -FFF of tho Act reads as follows : 

the construction work of the Parliament Street building of 
the bank and it having been completed , it was well within 

the management discretion of the bank to organisc and ar 
" Whero any undertaking set-up for the construction of range its work and to retrench the dead woight of uneconomic 
building, bridges , roads, canals, dams or other con 

gurplus. 
struction work is closed down on account of the 
completion of tho work within two years from the 
date on which the undertaking had been set-up, no 

19 . There was no violation of any law , cither , in this ro 
workman employed therein shall be entitled to any 

trenchment. Due compensation was offered And even paid 
compensation under clause ( b ) of Section 25- F , but 

which the workmen accepted . Hence , in view of this, the 
if the construction work is not sd completed within 

workmen are not entitled to any relief in theso procoedings ; 
two years , họ shall be entitled to notice and com 

and the award is made accordiogly . 
pensation under that section for every completed 
year of continuous service or any part thereof in 

D . D . GUPTA , Presiding Officer 
excess of six months." 


4th June , 1974 . 


[No. Ļ . 12012 / 170 /72 /IRIII] 


New Delhi, the 17th Juro, 1974 


In the present case , the construction work was not completed 
within two years. It is, therefore , clear from a perusal of 
the above sub -para that in case of an undertaking set-up for 
construction of building a workman will be entitled to com 
pensation if the work does not complete within two years 
from the date on which the undertaking had been set-up . As 
already stated above , in this case the construction work was 
started in 1965 and it continued till 1973 ; thereforo , the 
workman was entitled to compensation under Section 25- F . 
The difference , however , between Section 25- F and Section 
25- FFF is that the conditions specified in Section 2SF are 
conditions precedent to retrenchment so that if retrenchment 
is effected without complying with the said conditions the ro 
trenchment is void whereas Section 23FFF does not provide 
for any condition precedent. An employer can close down 
his business without prior payment of compensation as held 

36 G . of I. /74 - 6 . 


S . O . 1640 . - n pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, Jabalpur in the industrial disputo 
between the employers in relation to the managemert of 
Messrs . Jaipur Udyog Limited , Sawaimadhopur and their 
workmen , which was received by the Central Govomacnt 
on the 10th June, 1974, 
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CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

ful rights are not and should not be appliod by the 
CUM -LABOUR COURT, JABALPUR (CAMP AT 

Industrial Tribunals. On the other hand it is well 
ALLAHABAD ) 

accepted principlo of Industrial adjudication that over 
stale claims should not generally be orcouraged or 
allowed , unless there is a satisfactory explanation 
for the delay. " 


In the circumstances of the present case I would have been 
reluctant to grant to workmen any relief as claimed by them 
in view of the very belated nature of their claim . 


Case No . CGIT /LC (R ) (24 )/73 
(Notification No. L - 29011 (55 ) /72 -LR . IV ) dated 24th Nov 
ember, 1973 . 
PARTIES : 


On the merits it appears that there is not much substanco 
in the claim for arnual increments as put forward by the 
workmen , Reliance was placed on their bebalf on the recom 
mendations of the 1st Central Wage Board for Cement 
Industry which came into effect on 1st January , 1960 . The 
Wage Board classified the piece -rated workmen as unskilled 
workmen , On page 74 para 13 . 11 . 1. the Board said : 


Employers in relation to the management of Messrs. Jai 

pur Udyog Limited , Sawaimadhopur P . O . Phalodi 

Quarry , district Sawaimadhopur and their workmer . 
APPEARANCES : 
For the workmen - - 1. SH P . K . Sharma, 2 . Şri B . L . 

Gautam . 
For the management - Sri C . N . Sharma, Advocato , 
Industry : Lime Stone Quarries District : Sawaimadhopur 

(Rajasthan ). 


" In the case of piece-rated orcratives , the basic wages 

mentiored above should be the basic wage payable 
on the Standard Minimum workload ." 


AWARD 
This is a referenco under section 10 ( 1 )(L ) of the Industrial 
Disputes Act, 1947, hereinafter called the Act . The question 
referred for the adjudication of this Tribunal is : 
" Whether the management of Messrs . Jaipur Udyog 

Limited Sawaimadhopur have implemented the re 
commendations of the Central Wage Board for 
Cement Ir. dustry in regard to pięce- rated stone cutters 
employed in their Phalodhi Bharonpura Bajarakho 
and Laxmipura Limo Stone Quarrics ? If not, to 
what relief are these workmen cntitled 7" 


It was contended on behalf of the workmen that in accord 
ance with the aforesaid rccommendations, the management 
fixed the piece-rated stone cutters in " E " grade of operatives 
and fixed the minimum workload or existing rates i. e. @ 30 
paisa per tonne on monthly basis at 104 tonnes . Whilo 
implementing the recommendations tho maragement deliberate 
ly ignored the recommendations regarding the annual incre 
incnts to such piccc rated workers and related the output 
with annual increments against the recommerdations. In 
other words, the management did not ticat the annual incre 
ments given to such plece -rated stone-culterg an additional 
basic wage and increased the workload overy year with the 
arnual increment. It was gubmitted on behalf of the work 
men that by the abovcmentioned practice the management 
fixed the minimum workload on existing iates i.e . @ 50 paisa 
per tonne on monthly basis at 104 tonnes to such piece- rated 
stone cutters. 


In short, the contention of the workmen of Messrs Jaipur 
Udyog Limited Sawaimadhopur hereinafter called the man 
agement, is that the management did not give thc piece-rated 
storc cutters employed by it any annual increments which 
were due to them in the year 1961 and onwards . 


The recommendations of the Second Certral Wago Board 
came into operation with effect from 13 -2 - 1968 . The only 
modification in the recommendations of the 1st Central Wago 
Board that the Second Central Wage Board made was that 
it provided for Rs. 61.60 p . m . or Rs. 2 .35 per day as tho 
basic wage for an unskilled workman . It said : 


" We, therefore , stipulate that the new ploce rate should 

be arrived at by dividing this basic wage by the 
existing workload . Except for this , the other recom 
mendations of the First Cement Wage Boardin 
respect to plece -rate shall remain unaffected . The 
new fall back wage , as per our recommendations, 
shall be Rs. 61.60 p .m . if the workload is fixed on 
monthly basis and Rs. 2 .35 per day if workload to 
on a daily basis . The other conditions mentioned 
in para 13, 13 . 4 of the First Wago Board ir rogard 
to fall back wage shall continue to hold good ," 


Preliminary objections have been raised on behalf of the 
management. Firstly , that the dispute , by a mutual agree 
ment dated 22 - 12 - 1971, was referred to the arbitration of 
Sri Mohan Lal Ji Sukhadia , presently the Governor of 
Karnatka, and the reference before this Tribunal is illegal. 
The representative of the inaragement could not give any 
information to the Tribunal as to the progress made in the 
aforesaid arbitration proceeding before Sri Mohanlal Ji 
Sukhadia , Merely because the dispute was referred to the 
said Arbitrator as far back as 22- 12 - 1971 and in absence of 
anything on the record to indicato as to the stage of the 
proceedings before the Arbitrator , I am not prepared to hold 
that the reference before this Tribunal suffers from any legal 
infirmity . Evidently , there was a dispute between the parties 
and it came before the Assistant Labour Commissioner 
(Central), Kota for conciliation . Eventually , the conciliation 
proceedings ended in failure , and the dispute has been referred 
to this Tribunal. I hold that the reference before me is in 
accordance with the law . 

Secondly, it was contended on behalf of the management 
that the workmen have claimed incremerts from 1961 onwards 
and on the face of its their claim is very belated . There 
appears to be substance in this contention . If the workmen 
were entitled to increments from 1961 onwards they should 
have put forward their claim within a reasonable time soon 
after when the inanagemert denied them the increments 
for the first time. Evidently , the workmen did not persuc 
their claim for a long time and on the fact of it their 
claim now made before this Tribunal is stale and belated . The 
management relied on the decision of the Supreme Court in 
Inder Singh Sons. Ltd ., and their workmen ( 1961( II) LLJ 
P .89 ). The Supreme Court observed : 
" It is true that laws of limitation which might be any 

Civil Court from giving remedy in respect of law 


On the basis of thọ aforesaid modification in the First Wago 
Board recommendations, it was contended on bchalf of the 
workinen that due to the increase in fall back wage from 
Rs. 52 p . m . to Rs. 61.60 p .m . on existing minimum workload 
the new rato comes to Rs. 59 . 23 paise per torno instead of 
50 paisc per tonne and all the payments had to be made 
accordingly after 13 - 2 - 1968 , but the management did not Im 
plement these recommendations and calculated and paid wages 
@ 50 paise per tonne. It was thug contended that : 


" Ir. substance, the company did not give any annual 

grado increment to piece -rated stone - cutters which 
fell due to them in the year 1961 ang onwards. 
The payment is also being made @ 50 paise per 
tonne instead of 59 .23 7 . per tonnę w . c. f. 13 - 2 - 1968." 


Admittedly , the workmen who are claiming the annual incre 
ments , are about 325 in number. They are only a section 
of unskilled piece-rated stone cutters . It was contended on 
behalf of the management and not denied by the represen 
tative of the workmen that stone is drilled and blasted by 
other workmen and the duty of the workmen in questior 
before mc is only to load the pieces of stone. It was con 
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management. From the aforesaid statement, the average 
production per tonne per man comes to Rs. 156 . 52 . It would 
ihus appcar that the entire controversy between the partics 
is with regard to the quantum of the workload and whether 
it would be Rs. 104 tonnes as claimed by the workmer or the 
minimum monthly workload would work out to Rs. 156 .52 
as alleged by the management. The Recommendations of 
the First Wage Board only said : 


tended on behalf of the managenient that it has to incur 
scparato expenses for drilling and blaşting the stonc rocks 
and the workmer in question have only to collect tiem . It 
was strenuously argued on behalf of the management that 
tho fixation of the wagc at Rs. 52 by the First Wage Board 
had no relevance to the workload and it was wholly wrong on 
the part of the workmen to say that an average of Rs. 104 
per lonne should be made the basis of calculation , Reference 
was made to the roport of the National Productivity Courcil 
with regard to excavation in which it was said that the averago 
exacavation should be 13 tonnes per day ( vide page 129 para 
19 . 2 .8 .). The management referred to the settlement betweçn 
it and the workmen dated 15 - 4 - 1955 which , according to it , 
was a comprehensive settlement in respect of the various 
demands pertaining to the workmen of Phulodi Quarry . The 
questior of wages of stone cutters was mutually settled . The 
relevant terms of the aforesaid settlement are : 


" I he proper method to do this will be to divide the 

new basic wage of Rs. 52 per month if thc workload 
is fixed on monthly basic or Rs. 2 per day on daily 
basis by the existing workload in order to arrive 
at the new piecc - atc , dcarncss allowance and house 
rent allowance to be paid as recommended for 
unskilled operatives in para 13 . 7 . 1." 


" ( 1 ) For white hard stone ( high ) at the rate of annas 

eight per tonnc plus two annas and six pies for 
compressor churges . Company would recover from 
the workers for the trilling charges at the rate 
of five annas and six pies per running foot for 1 - 1 / 4 " 
to 2 " size holes . After working for the period of A 
morth if it would be found that 1 ft. hole yields 
less than 2 - 1 / 4 " tonnes of stone the recoverable rato 
for drilling churges would be reduced to live umas 
per running foot. In case we go in for the bigger 
size boring experiment would be made and rates 
for charging the recoverable amount would be ad 
justed proportionatcly . Ouantity of explosives consi 
dered reasonable by the Company would be supplied 
free of cost. 


It did not niention the quantum of the workload . There 
is no evidence in support of the contention on behalf of tho 
workmer that the management " had fixed the minimum work 
load on existing rates i.e . @ 50 paise per tonne on monthly 
basis at 104 tonncs" . On the other hand , the management 
had produced sufficient cvideuce to show that the quantum 
of the workload per day was 6 .02 tonnes . There is no 
force in the cortention of the workmen that the manuge 
ment had wrongfully increascd the workload every year and 
had thus neutralised the annual increments. The workmen 
have been getting their duc annual increments, and it could 
not be said that such arnual increments had been neutralised 
by the output of the workmen . 


1 


(ii) For red stono workers would be paid at the rates 

of annas ten per tonne. No boring is to be donc 
by the Company. Quantity of explosives considered 
reasonable by the Company would be supplied freo 
of cost." 


My answer to the question referred to this Tribunal is in 
the affirmativc . I hold that the management has imple 
mented the recommendations of the Central Wage Board 
for Cement Industry in regard to piece-rated stone cutters 
employed in their Phalodi, Bharonpura Bajarakho and Laxmi 
pura Lime Store Quarries and as such the workmen are not 
entitled to any relief as claimed by them . I make my award 
accordingly . Parties will bear their own costs. 


S . N . KATJU , Presiding Officer. 


Dated 24 - 4 - 1974 . 


(No. L -29011 / 53 /72 - LR . IV ] 


S . O . 1641.- In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Gov 
ernment Industrial Tribunal -Cum -Labour -Court , Jabalpur in 
the industrial dispute between the cmployers in relation to the 
management of Shri Chand Khan , Mine Owner, Budhpura 
Sand Stone Mine , Post Office , Budhpura District Bundi and 
their workmen , which was received by the Central Govern 
ment on the 7th June , 1974 . 


CAMP AT PACHMARHI 


Tho management cortended that from the aforesaid terms 
it would appear that the rate of 8 anpas per tonnc was in 
clusive of all allowances and payments were actually mado 
for a long time on that basis and according to it out of 
payment of 8 annas per tonne, the compary could recover 
from the workmen drilling charges at the rate of five annas 
and six pics per running foot for 1- 1 /4 " to 2 " size holeg . 
This amount was to be adjusted from the rate of 8 annas 
per tonne of excavated limestone. Accordicg to the man 
agoment the workload immediately preceding the operation 
of the First Wage Board for the Cement Industry was 6 .02 
tonces per man per day calculated on the basis of tho 
average for the year 1959 . According to it, the payment 
at the rate of Rs. 2 per day had to be made to the workmen 
on the basis of 602 tonnes production which would work 
out to 33 paise per tonne out of which drilling charges had 
further to be recovered in terms of the settlement dated 
15- 4 - 1955 . It was emphatically denied that the management 
had fixed the minimum workload on existing rates i.c . at 
the rato of 50 paise per torne on a monthly basis at 104 
tonnes. It was cmphasized that the existing workload was 
6 . 02 tonnes per mian per day and as such tho minimum 
monthly workload worked out to 136 . 52 tonnes and not 
104 tonincs as alleged on bebalf of the workmen . The 
management has stated that it has rot given less to the 
workmen conceited than what was recommended by Wage 
Board irrespectivo of their production and that additional 
payments at the rate of 8 annas per tonno were to be given 
to the workmen who produced more than 6 .02 tonnes per 
day which ,was the existing workload on 1- 1 - 1960. It was 
furthernphasised that the management had refrained from 
recovering the drilling charges which had been incurred by 
it from the workinen and had acted with a view to give overall 
benefits to workmen to which they were entitlect under the 
settlement of 1955 or urder the Wage Board recommenda 
tions. According to the management, at no time its peice 
rated operatives were paid less than what the unskilled ope 
rativon were paid . It was emphasised that the settled rate 
Was 50 paise per tonne under the said settlement and it 
was not or could not be 59. 23 raise as was claimed on 
behalf of the workmen An affidavit was produced on behalf 
of the managernent along with certain cnclosures. Anne 
xure 2 of tho affidavit shows the average per man por day 
production of liniestone in 1959 in Phalodi Quarry of the 


CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

CUM -LABOUR COURT JABALPUR ( M . P .) 


PRESENT : 
Mr. Justice S. N . Katju , Presiding Officer, 

Case No. CGIT /LC (R )(6 ) of 1974 


(Notification No. L - 29011 /5 /74 - LRIV Dated 25 -2 - 1974 ) 


PARTIES : 


Employers in relation to the management of Shri Chand 

Khar., Minc Owner Budhpura Sand Stonc Mine, 
P . O . Bidhpura , Distt. Bundi and their workmen re 
presented through the Pathar Khan Mazdoor Sangh 
( Independent), Kota (Rajasthan ). 
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APPEARANCES : 

For employer None . 

For workmen — Shri Mahabir Prasad Sharma, 
Industry : Sand Stone Mine District : Bundi (Rajasthan ) 


AWARD 


This is a reference under Section 10 (1)( d ) of the Indus 
trial Disputes Act, 1947 . 


in tho neighbouring mines are given the aforesaid Festival 
and National holidays as paid holidays. In a number of 
references , which havo come to me from districts Bundi od 
Sawaimadhopur , the some question as is involved in the 
present reference came for consideration before me. I expres 
sed the view that the workmen are entitled to the afore 
said holidays ag paid holidays . These holidays are national 
holidays and are observed as such throughout the country . 
There is no reason why these holidays should be denied 
to the workmen employed in the Budhpura Sand Stone of 
Shri Chand Khan , Post Office Budhpura , District Bundi. The 
mere fact that the workmen are given one day s off in a week 
under the Mines Act is no ground for withholding the afore 
said National and Festival holidays from them . I am clearly 
of the view that the workmen of the Budhpura Sand Stono 
Mino of Shri Chand Khan are entitled to tho grant of the 
aforesaid National and Festival holidays as paid holidays 
from 2 - 11- 1973 and I make my award accordingly . The 
workmen will have Rs. 100 / - as costs . 


The question referred to this Tribunal for its adjudication 


is -- - 


" Whether the workmen employed in the Budhpura Sand 

Stonc Mine of Shri Chand Khan , Post Office Budh 
pura , Distt. Bundi (Rajasthan ) are entitled for grant 
of any paid national and festival holidays ? If so , 
for how many days ? " 


Dated 22 - 5 - 1974 . 


S . N . KATJU , Preelding Officer. 


The workmen of the Budhpura Sand Stone Mino of 
Shri Chand Khan , Post Office Budhpura , district Bundi havo 
claimed that they ure entitled to the grant of the following 
Festival and National holidays as paid holidays - 


(No. L -29011151 /74 - I. R . IV ] 


... 
... 


1. 26th January (Republic Day) 
2 . Holi (Dhulendi) 
3 . 1st May (Labour Day ) 
4 . Raksha Bandhan 
5. Krishna Janmastmi 
6 . 15th August (Independenco Day ) 
7 . Dipawali 
8. 2nd October (Gandhi Jayanti) 
9 . Dushabra 
10 . Id or Local Festival 


1 day. 
1 day. 
1 day. 
1 day . 
1 day. 
1 day. 
1 day . 
1 day . 
1 day. 
1 day. 


$ . 0 , 1642. - In pursuance of section 17 of tho Industrial 
Disputs Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, Jabalpur in the induytrial dispute 
between the employers in relation to tho -management of 
Messrs Tiwari Jhumarlal Swarooplal, Mino Owner , Karauli 
and their workmen , which was received by the Central Gov. 
ernment on the 11th Junc, 1974 . 


... 


. .. 


CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
CUM - I ABOUR COURT AT JABALPUR (CAMP AT 

ALLAHABAD ) 


Present : 


The dispute with regard to the said claim of the work 
men was sponsored on behalf of the workmen by the Pathar 
Khan Mazdoor Sangh ( Independent) Kota , The President of 
Pathar Khan Mazdoor Sangh , Shri Mahabir Prasad Sharma, 
at first sent a letter to the management with regard to tho 
claim on 2 - 11- 1973 (Ex. W / 1 ) the acknowledgment receipt 
of which is Ex . W / 2 . But the management did not send any 
reply to the said letter . Thetcafter the Mazdoor Sangh raised 
the present dispute before tbe Assistant Labour Commissioner 
( Central) Kota by its letter dated 24 - 11 - 1973 ( Ex. W / 3 ) , 
The management s representativo did not appear before tho 
Assistant Labour Commissioner ( Central ) Kota and the 
conciliation proceedings beforo him ended in failure . 


Mr. Justice S . N . Katju , Presiding Officer . 

Case No. CGIT /LC (R )(23 ) / 1973 . 


(Notification No. L - 29012 /29, 73-LR- IV dated September 24 , 
1973 ) . 


Parties : 


No one appeared on behalf of the management on the 
various dates fixed for the hearing of the reference. The 
acknowledgement receipts of the notices to the management 
were not received back by this Tribunal, Tho hearing of the 
case had to bo adjourned on 10 - 4 - 1974 , 26 - 4 - 1974 , 8 - 5 - 1974 
and 9 - 5 - 1974 because on the aforesaid dates neither any 
representative of the management appeared before me nor 
the acknowledgement of the service of notices issued wero 
roccived back 

On 9 -5 - 1974 [ paised the following order : 


Employers in relation to the management of Messrs 

Tiwari Jhumarlal Swarooplal, Mine Owners , Post 
Office -Karauli District Şawaimadhopur and their 

workman . 
APPEARANCES : 


For the workman - Shri M . P . Sharma. 

For the management - Sri B. L . Sharma, 
Industry : Lime Stone District : Sawaimadhopur ( Raj.) 


" Acknowlcdgoment of the service on tho management 

has not been received so far. 
Put up for filing of written statement-cum -rejoinders of 

the parties and for final hearing on 22 - 5 - 1974 at 
Pachmarhi (Now Rest House )." 


AWARD 


It is difficult to understand as to why repeated notices sent to 
the management have not been served on it. I am not pre 
pared to postpono the hearing of this referenco any further . 
The management had been duly informed of this reforenco 
hy the Central Government and it should by itself have 
filed its written statement within 10 days of tho receipt of 
the order of referenco by the Central Government, 


This is a reference under section 10 ( 1 ) ( b ) of tho Industrial 
Disputes Act, hereinafter called the Act . Tho dispute bo. 
foro me refers to the termination of sejvice of Shiv Shanker 
Sharma. He was employed as a Munshi in the Mining 
Office . Karauli, of M / s . Tiwari Jhumarlal Swarooplal, Mino 
Owners , Post Offco Karauli, district Sawaimadhopur, here 
inaftor called the managemcot . 


Shri Mahabir Prasad Sharma, the President of the Pathar 
Khan Mazdoor Sangh ( Independent) Kota , gave ovidenco on 
belalf of the workman . He has stated that the workmen 


The disputo of the workman was sponsored by tho Pathar 
Khan Mazdoor Sangh , hereinafter called the Mazdoor Sangh , 
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which is a registored Trade Union , of which the workman, In Binny Limited v . Their Workmen and another ( A . I. R .. 
Shiv Shanker Sharma, is a momber. It was contended on 1972 S . C . 1975 ) , the Supreme Court observed : 
behalf of the workman that he was employed as a Munshi 

" It has beconie almost a settled principle that reinstate 
by the management since tho last 30 years , and was geting 
Rs, 275 / - at the time of the termination of his service on 

ment should not be awarded where the manage 
31- 10 - 1972 . It was further contended that no notice with 

ment justifiably allcges that they have ceased to 
regard to termination of service of the workman was given 

have confidence in the dismissed employce . 
to him and his services were abruptly terminated by it rcgis 

other cases, the Tribunal must consider carefully 
tered letter sent by the management to him duted 30 - 10 - 1972 

the circumstances of the case to come to a find 
which said that his services wero terminated with effect 

ing that justice and fair play require that reinstate 
from 31- 10 - 1972 . The Mazdoor Sangh first wrote direcily 

ment should be awarded ." 
to the management on behalf of the workman by its letter 
dated 14 - 5 - 1973 to which the management did not give uny 

ID M / s Francis Klein & Co . Private Lid . v . The Work 
reply . Then the dispute was raised before the Assistant men and another ( A . I. R . 1971 S . C . 2414 ) , it was observer 
Labour Commissioner ( Central) Ajmer . It appears that that : 
on the dates fixed for discussions before the Regional 
Labour Commissioner (Central ) Ajmer, the management 

" . .. . ..il once the Company has lost confidence 
did not send any representative and only sought adjourn 

in its employee it is idle to ask them to employ 
ments . Eventually , the proceedings before the Regional 

such a person in another job ." 
Labour Commissoner ended in failure, Thereafter, the dis 
pute was referred to this Tribunal. 

In Binny Ltd . v . Their Workmen ( A . J.R . 1973 S . C . 1403 ) , 

tłie Supreme Court observed : 
Before this Tribunal also , the management did not put 
in appearance on a number of dates fixed in the case and 

“ It vas quite clear that on his own admission he had 
did not file its written statement. The representative of 

acted in a manner by which tho Management could 
the management appeared before me on 1- 4 - 1974 at Jaipur . 

possibly have no conſidence in hiny for the future . 
With considerable reluctance I gave him another opportunity 

His reinstatement as well 23 the payment of 
to file the management s written statement on 5 - 4 - 1974 . 

Rs. 5 , 000 , - as back wages therefore , could not 
An application was made on behalf of the management 

have been ordered according to the well settled 
for being permitted to be represented by an Advocate . 

law and principles on the point." 
This was opposed by the workman and the application 
was rejected . Another application was macle on the same 

Whilo it was denicd by the workman that he was carrying 
date viz . 5 - 4 - 1974 on behalf of the management for adjourn . on & mining business of his own, he has admitted that his 
maent of the hearing which was rejected by me, 

sons are carrying on such business. Even though the work 

man has said that his sons have their separate business and 
The workman Shiv Shanker Sharma was examined and it was argued on his behalf that he had no concern with 
cross - examined before me. He stated that he was working the business of his sons, I am not prepared to go to the 
in the mincs of the manageinent since the last 30 years extent of bclicving that the workman himself was entirely 
as a Munshi and his services had been terminated by the disinterested in the business of his sons. Where 2 person 
management by a letter (Ex. W / 1 ) , which was received by is employed in a business concern and his sons start separato 
him on 30 - 10 -1972 and which said that his services were business of their own on similar lines , there will, particularly 
terminated from 31- 10 - 1972 . He admitted that he had in the circumstances of the cusc before mc, he a valid rea 
reccived his salary for the period upto 31 - 10 - 1972 . He son for the management for losing confidence in the empluy 
further stated that he did not receive any notice nor any ec concerned . I am , thercfore, not prepared to direct the re 
chargesheet was given to him by the management. He stated instatement of the workman in the service of the manage 
that he had sent a notice to the management through his 

ment. 
Advocate dated 4 - 11- 1972 ( Ex. W / 6 ) , which was not accepted 
by the management. He further stated that he did not 
know reasons for the termination of his service and has 

The management, however, has acted in an arbitrary 
prayed that he should be reinstated on his post and get 

manner in dispensing with the services of Shiv Shanker 
his back wages from the management. 

Sharma without giving him any notice or asking for any 

explanation from him . As mentioned above , it also avoid 
In his cross - examination , Shiv Shanker Sharma said that ed appearing before the Regional Labour Commissioner ay 
he was employed in the mincs of the management in 1944 also before me prior to 4 - 4 - 1974 when I took up the caso 
or 1945 on a salary of Rs. 15 / - per month . Thereafter , at Jaipur. Evidently , the management has scant respect for 
the salary was increased periodically and he was getting legal formalities. Even if it had a valid ground for dis 
Rs. 275 / - per month since about two years before the pensing with the services of Shiv Shanker Sharma, it should 
termination of his service . He denied that he had a per have not done so in an arbitrary manner without giving 
8onal business or owned n Truck . He further stated : 

him any notice or an opportunity to explain his position . 

Shiv Shanker Sharma did not ask for his reinstatement 
" I have no mining busincs of my own . My sons do 

when he sent his letter to the management dated 3 - 11 - 1972 
mining business. This mining business is of my 

through his Advocate . As mentioned above , I am not pre 
two sons, who aro grown up and havo their own 

pared to direct the reinstatement of Shiv Shanker Sharma 
children . My two sons are separate with me. 

in the service of the management. He is , however, entitled 
There is no truck even in the name of my sons, 

to compensation from the management, particularly in viow 
It is wrong to say that my services were terminated 

of the rash andi arbitrary manner in which his services were 
because I had started ruy separate business . In 

terminated by the management. He is entitled to get 
my reply given through an Advocate dated 3 - 11. 

Rs. 1, 000 , - as compensation from the management together 
1972 I had not asked for reinstatement of my 

with Rs. 200 , - as costs , in all Rs. 1200 / -, 
servicc." 
In the course of arguments on behalf of the management , 

I hold that the action of the management in terminating 
it was contended that Shiv Shanker Sharma had started a 

the services of Shiv Shanker Sharma, Munshi, Mining 
rival business in the naine of his sons, and he was negli 

Oflice , Karauli with effect from 31st October, 1972 was 
gent in the performance of his duties and bad lost the 

arbitrary and not in accordance with the law and he is en 
confidence of the management. As mentioned above , Shiv 

titled to get Rs. 1 , 000 / - is compensation and in addition 
Shanker Sharma denied that he had a separate business of Rs. 200 - ils costs from tho management. 
his own . He, however , admitted that his two sons, who 
according to him aro separate from him , are engaged in I make my iward accordingly , 
mining business , 

Dated 23 - 4 - 1974 
Thę inanagement also carsics on mining business and 
admittedly the two sons of the workman aro cngaged in 

S. N . KATJU , Presiding Officer . 
a business similar to that of the management. In these cir 
cumstances, it would not be surprising that the management 
would lose confidence in Shiv Shanker Sharma. 

[No . L-29012 , 29 / 73-1R . IV ). 
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S . O . 1643 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Gov 
ernment Industrial Tribunal, ſubalpur , in the industrial dis 
rute , between the cmployer in relation to Shri hanhaji 
Dhaka , Mine Owner, Budhpura Sand Stone Mine, Post 
Office Budhpuru , District Bundi and his workmen , which 
was ivceived by the Central Government on the 71h June, 
1974 , 


CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAI - 
CUM -LABOUR COURT, JABALPUR ( M . P .) 

CAMP AT PACHMARHI 


for filing of written statements by the partics. On 
10 - 4- 1974 Shri Mahabir Prasad Sharmit appeared on behalf 
of the ivorkmen , but 110one ippcarel on behalf of the 
Maldgement. Since the notice had not been served on the - 
management I fixed 26 -4 - 1974 for filing of writton statement 
by the management and for written statement- cum - rejoinders 
by the purties . No one appeared on behalf of tlic parties 
on 26 - 1 - 1974 and acknowledgment of service of the notice 
on the management was also not received by that date . 
Aguin on 7 - 5 - 1974 the acknowledgment of service on the 
management had not been received . I directed the reference 
to be put up for filing of " written statement by the manage 
ment, rejoinders of the parties and final hearing on 21-5 
1974 at Pachmarhi" . Again no one appeared on behalf of 
the management, nor thc ucknowledgment of service of 
notice on the management has been received by the Tribunal. 
ļt is difficult to linderstand as to why repeatedl notices 
sent lu the management huve not been served on it. I am 
not prepared to idjourn the hearing of the c :13e any further. 
The management had been duly informed of this reference 
by thc Central Government and it should by itself have 
filed its writton statement within 10 days of the receipt of 
the order of reference by the Central Government. 


C ase No, CGIT /LC (R ) (7 ) of 1974 , 
(Notification No. L -29011 (4 ) / 74 -LRIV Dated 2 -3 -1974 ). 


Partles : 


Einplovers in relation to Shri Kanhaji Dhakad , Mine 

Owner , Budhpura Sand Stone Mine , Post Office 
Budhpura , District Bundi ( Rajasthan ) and their 
workmen represented through the Pathar Khan 
Mazdoor Sangh , Koli (Rajasthan ) . 


Appearances : 


For employer 
For workmen 


Nonc 
Shri Mahabir Prasud 

Sharma . 
Industry : Stone Mine. 


Shri Mahabir Prasad Sharma, the President of tho Pathar 
Khan Mazdoor Sarigh ( Independent ) Kuta , gave cvidence 
on behalf of the workmen . He has stated that the workmen 
in the neighbouring mines are given the aforesaid Festival 
and National holidays as paid holidays . In a number of 
references, which have come to me from districts Bundi & 
Sawaimadhopur, the same question as is involved in the 
present l eference came for consideration before me. I ex 
pressed the view that the workmen are entitled to the afore 
said holidays as pail holidays . These holidays are nalivnal 
holidays and are observed as such throughout the country . 
There is no reason why these holidays should be denied to 
the workmen of the Budhpura Sand Stone Mine. The more 
fact that the workmen are given one day s oil in a week 
under the Mines Act is no ground for withholding tho 
aforesaid National & Festival holidays rom them . I AM 
clearly of the vicw that the workmen of Budhpura Sand 
Stone Mino of Shri Kanhaji Dhakad , Mine Owner, Post 
Office Budhpura , District Bundi, are cntitled for the grant 
of the aforesaid National & Festival holidays as paid holi 
days from 31- 10 - 1973 and I make my award accordingly . 
The workmen will have Rs. 100 / - as costs . 


District : Bundi (Rajasthan ) 


AWARD 
This is a reference under section 10 ( 1 ) (d ) of the Indus 
trial Disputes Act, 1947 . 


The question raised in the reference is whether the work 
men employect in the Budhpura Sand Stone Mine of Shri 
Kanhaji Dhakad , Post Office , Budhpura , District Bundi 
( Rajasthan ) are entitled to the grant of the following Nir 
tional and Festival holidays as paid holidays as claimed by 
them . 


S . N . KATJU , Presiding Officer 


Dated 21- 5- 1974 


[No. L - 29011 / , 74 -LR . IV ] 
P. P. KANTHAN , Under Secy. 


The Prot 22 67 , 1974 . 


1. 26th January (Republic Day) 
2 . Holi (Dhuleni) 
3 . 1: May ( Labour Day ) 
4 Ruksha Bandhan 
5 . Krishna Janmastmi 
6 . 15th August (Independence Day ) 
7 . Dipawali 
8 . 2nd October (Gandhi Jayanti ) 
9 . Dushehra 
10 . Id or Local Festival 


. . 1 day . 
. . . 1 day , 
.. . 1 day . 
. .. 1 day . 

1 day. 
. .. 1 day . 

dny. 

1 day . 
... 1 day . 
. .. 1 day 


41. 3 . 1644 .- T 31TI- TH , 1952 , ( 1932 | 35 ) 
की धारा 5 की उपधारा (1 ) वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हाए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री ए. बी . सिंह को मुख्य खान 
निरीक्षक के अधीन खान निरीक्षक के रूप में नियुक्त करती है । 


Tho dispute os regards the said claim of the workmen 
was sponsored on behalf of the workmen by the Pathar 
Khan Mazdoor Sangh ( Independent ) Kota . 


[#7, 5-35017 /7/71-44 -1] 
टी. एस. कृष्णामूर्ति, अवर सचिव 


New Delhi, the 22nd June, 1974 


The President of the Pathar Khan Mazdoor Sangh , Shri 
Mahabir Prasad Sharma, at first sent a letter to the manage 
ment with regard to the workmen s claim on 31 - 10 - 1973 
( Ex. W / 1 ) but the management did not send any reply to 
the said letter. Thereafter the Mazdoor Sangh raised the 
present dispute before the Assistant Labour Commissioner 
( Central ) kota by its letter datcıl 21 - 11 - 1973 (Ex. W / 2 ) . 
The management s representativo did not appear before the 
Assistant Iubour Commissioner ( Central ) Kota and the 
conciliation proceedings hefore him ended in failuie, 

No one appeared on behalf of the management on the 
various datcs fixed for the hearing of the reference. The 
service of the notices sent to the management were not re 
ccived back by this Tribunal. Om 18 - 3 - 1974 I fixed 10 - 4 - 74 


S . O , 1944. — In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 5 of the Mines Act, 1952 (35 of 
1952 ) , the Central Government horoby appoints Shri A . B . 
Singh as Inspector of Mines subordinate to the Chief Inspec 
tor of Mines . 


- [No. A . 35017 /7 / 71 -MT) 
T . S. KRISHNAMURTHI, Under Secy . 
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प्रापेश 

Whether Mosery Rewa Coalfields Limited and Mesgis 

Coal Mines Authority limited , the erstwhile and 
नई दिल्ली , 18 मई, 1974 

present owners of Buhar No. 1 and 2 and Amini 
Collieries Dhanpuri, Shahdol (Madhya Pradesh ) 

are justified in not making payment of bonus 10 
का०मा० 1645----यतः केन्द्रीय सरकार की गय है कि इसमे उपाबस , 

their worknien for the accounting year 1972 in 
प्रमुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में बुरहार और अम्लाई कालियरीम, 

Contravention of the provisions of payment of 

Bous Act, 1965. If not, to what benefit are they 
राकघर धानपुरी , जिला शहडोल ( मध्य प्रदेश ) के प्रबन्ध से सम्बर 

entitled ? 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान 

[ No. I. -22011 /12 / 73 -I. RII .] 


New Delhi, the 22nd June , 1974 


मोर यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए 
निर्देशित करना वांछनीय समझती है ; 


प्रतः, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ठ ( च ) बाग प्रदन शक्तियों 
फा प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उन विवाद को उक्त अधिनियम 
की धारा 7-2 के अधीन गठिन प्रोद्योगिक प्रधिकरण , जबलपुर को 
न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


S . O . 1646 . — In pursuance of the section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 114 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Arbitrator in 
the industrial dispute between employers lii relation to tho 
management of Flonnahalli Iron Ore Mines of Shri Innaiah 
Reddy and their workinan Shri R . Lakshmi Reddy which 
was received by the Central Government on the 12th Junc , 
1974. 


BEFORE SHRI M . R. RAJU , RFGIONAL LAROUR 
COMMISSIONER (CENTRAL ) HYDFRABAD 

ARBITRATOR 
In the matter of on an industrial dispute under section 10A 

of the Industrial Disputes Act, 1947. 


No. B1 / 105 ( 60 / 74 

BETWEEN 
Shri A. Laxmi Reddy, Workman. . . . . . . . . . Clalmant 


प्रधिसूची 
क्या गुरहार से 1 पोर 2 अम्लाई फोलियरीज , धानपुरी , शहडोल 
( मध्य प्रदेश ) के पहिले मालिक -- मैसर्स रेवा कोलफील्म लिमिटेड , 
कलकत्ता का , लेखा वर्ष 1972 के कुल लाभों से दी जाने योग्य उपदान 
की स्फीत राप्ति को घटा देना न्यायोचित है और यदि नहीं , तो कर्मकार 
किस अनुतोष के हकदार हैं ? 
___ क्या बुरहार सं० 1 और 2 और अम्लाई कोलियरीज, धानपुरी , 
शहरोल (मध्य प्रदेश ) के पहिले और इस ममय के मालिक मैसर्म रेखा 
कोलफील्ड्स लिमिटो , और मैसर्स कोल माइन्म प्रॉयारिटि लिमिटेड का 
बोनस संदाय अधिनियम , 1965 के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए 
लेखा वर्ष 1972 के लिए अपने कर्मकारों को बोनम का भुगतान न 
करना न्यायोचित है । यदि नही, तो वे किम साम के हकदार है ? 


AND 


Shij A . R . Muilby Power of Attorney to Shri S . Inniah 

Reddy , Mine Owner . . . . . . . . . . . . . . Respondent 
PRESENT 
Shri M . R. Raju , Regional Labour Commissioner ( Cen 

tral) , Hyderabad . - - ARBITRATOR. 
APPEARANCES : 
For workman – 1 . Shri A. C . . Dasen Solomonn 

Authorized representative. 


[ सं० एल ०-22011/ 12/ 7 3-एल पार 0-2] 

पी० भार नैयर, उप -सचिव 


2 . Shri R. Jaxmi Reddy -- Workman. 


ORDER 


For Employer - - 1. Shri A, R . Murthy , Power 

Attorney to Shri S . Inniah Reddy , Mine Owner. 


of 


New Delhi, the 18th May , 1974 


AWARD 


S. O . 1645 . .- Whereas the Central Government is of opinion, 
that an industrial clisputc cxists between the employers in 
relation to the management of Burhar and Amlai Collieries, 
Post Office Dhanpuri District Shahlol Madhya Pradesh 
and their workmen in respect of the matters specified in the 
Schedule hercto annexed 


The present reference arises out of order No. L - 260 - 13 / 1 / 
74 - LR-IV dated 10th April, 197 passed by the Centrnl 
Government in respect of an industrial dispute bet 
ween the parties inentioned above . Subject matter of the 
disputc has been specified in the schedule to the said order, 
and the said schedule tuns as follows : 


And whereas the Central Government considers it desir 
able to reler the said dispute for adjudication ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
clause ( d ) of sub - section ( 1 ) of section 10 of the Jndus 
trial Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ), the Central Govern 
ment hereby refers the said dispute for adjudication to the 
Industrial Tribunal , Jabalpur , constituted under section 7A 
of the said Act. 


"Whether the manageent of Honnahalli Iron Ore Mincs 

is justified in terminating the scrvices of Shri R . 
Lakshmi Reddy, Maistry ? If not, to what relief 
Shri R. Lakshmi Reddy is entitled to ? . 


SCHEDULE 
Whother Messrs Rewa Coalfields Limited, Calcutta , 

erstwhile owner s of Burhar No . 1 and 2 and Amlai 
Collieries, Dhanpuri, Shahdol ( Madhya Pradesh) 
arc justified in deducting inflated amount of gra 
tuity payable from the gross profits of the account 
ing year 1972 and if not, to what relief are the 
workmen entitled ? 


2 . This order Was received by me on 18- 4 - 74 and noti 
ces were sent to the parties for submission of their written 
statements . In his written statement it is contended by the 
workman that he was employed as a Maistry in the above 
Iron Ore Mine from 18- 11 - 72 and his services were termi 
nated on 25- 11 - 73 . He also contended that the services of 
a temporary workman cannot be terminated as punishment 
for misconduct without establishing it at a proper domes 
tic enquiry held for the purpose and he further denianded 
that he should be reinstated with all back wages and conti 
nuity of service . In reply to the statement of the workman , 
the respondent stated that Shri Laxmi Reddy had been 


- - 
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working as casual maistry and his services were dispensed the respondent. The clalmant has no claims on employment, 
with after 10 months of service . He was again reappointed The amount will be paid in the presence of the Aggistant 
09 a fresh employee on 6 - 9 - 69 as a casual worker and he Labour Commissioner (Central) Bellary with in 15 days 
was put on probation and his services were terminuted with from the date of this memo on a dato fixed hy the Assistant 
effect from 24- 11- 73 . As he tag hardly put in 2 months Lubour Commissioner ( Central), Bellary . 
service he is not entitled to invoke the provisions of the 
Industrial Disputes Act. 

It is prayed that award may be passed in terms of 
3 . The matter was posted for hearing on 5 -6 - 74 in the this Joint Memo, 
office of the Asstt. Labour Commissioner ( Central) Bellary . 
During the course of discussions the parties requested time to 

Signature of the partier. 
have mutual discussions . The request was acceeded to 
After completion of their discussions, the particy flled it Representing the Management 
merno of compromise according to which the workman 
will be paid Rs. 400 / - in full and final settlement of his 

A . R . MURTHY, Power of Attorney 10 Shri S. Inniah 

Reddy Minę Owner . 
claims against the management and he will have no clain 

Camp : Bellary 
ugainst the management for employment . I have gone thro 

Dated : 5 -6 - 74 
ngh the terms of settlement contained in the said petition , 
They are fair and reasonuble and, therefore, I make an 

Representing the Employce . 

AC, J . DASEN SOLOMON , Althorised Representative. 
award on the basis of the terms of settlement. The joint 

R . LAKSHMI REDDY, Workman Claimant. 
petition of compromise shall part of the award . 
4 . Let a copy of this award be forwarded to the Cen 

[No. L - 26013 ( 1 ) /74 . LR .IV ] 
tral Government under Section 15 of the Industrial Disputes 

P . R . NAYAR , Under Secy. 
Act, 1947. 


M . R . RAJU , Regional Labour Commissioner . 


BEFORE THE ARBITRATOR REGIONAL LABOUR 
COMMISSIONER (CENTRAL ), HYDERABAD CAMP 

AT BELLARY ON 5 - 6 - 1974 

BETWEEN 
Shri A , R . Murthy . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . Cluitmunt 

AND 
Shri R . Lakshmi Reddy . . . . . . . . . . Respondent 
JOINT MEMO FILED ON BEHALF OF PARTIES 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenuo and Insurance ) 

CORRIGENDUM 
New Delhi, the 29th June, 1974 

CUSTOMS 
S . O . 1647. - In the notification of the Government 
of India in the Ministry of Finance ( Department of Rovenue 
and Insurance ) No. $ .O . 1391 (77-Customg) dated 19th 
May, 1973, published at page 1818 of the Gazette of India , 
Part II Section 3 Sub -section ( ii ) , dated 19th May, 1973 for 
" 7th May , 1969 " read " 7th May, 1960" . 


The parties have compromised the matter and the clai 
mant has agreed to receive Rs. 400 / - (Rupees Four Hund 
red only ) in full and final settlement of all claims against 


[No. 53 -Customs/ F . No. 14 / 8 /70 - LCI ) 

D . SARUP, Under Secy . 


.702 _ 110. 89 
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